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हिन्दी अनुवाद | . 





श्रीमान्‌ ठाकुर कल्याणसिंहजी केद्घावत: बी० ५० , 


जागीरदार, खाचरियावास, रियासत जयपुर । 


॥ 
अप्रैल, १९६१ । 


वैशाख, सं० १९८८ वि० । 


न्खक्सीश 





दितीय संत्करण | | [ मूल्य एक शपया 


जिल्द्सदितका १॥) <०। 


प्रकाशक :-..... 
नाथूराम प्रेमी, 

मालिक, हिन्दी-प्रन्थ-रनाकर-कार्यालय 

हौीराबाग, बम्बई 


मुद्रक ०० 
द्‌. ग. खावरकर, 
जअद्धानद मुद्रणालय, खटाबं भुवन 
गिरयांव बम्बई नं, ४. 


_निवेदन। | 


निवेदन । 


अब द्विन्दी पाठकोंके निकट अमेरिकाके सुप्रापिद्ध ऐेखक जेम्स एलेमका नाम 
खुपरिचित द्वो चुका है । क्‍योंकि गत कई वर्षोमें उनके आठ दस प्रन्धोंके हिन्दी 
अनुवाद हो चुके हैं ओर वे दिन्दीभाषाभाषी-समाजम बढ़ी राचेसे पढ़े जाते दे। 
एलेन मद्दाशय बड़े दी ज्ञानी और अन्तर्ईष्टा पुरुष हैं । उनके विचारोंके अध्य 
यन और मननसे बढ़ी ही शान्ति मिलती है और मनुष्यके चरिश्नपर उनका 
ढहुत ही गदरा और स्थायी प्रभाव पडता है। यह छोटीसी कृति भी उन्हींके 
' बाइवेज आफ ब्लेसेडनेस ” ( एफ़०ए8 0 3]088007055 ) नामक 
प्रन्थका अनुवाद है । जद्दों तक में जानता हैं अभीतक इस प्रन्थका कोई द्विन्दी 
अनुवाद नही हुआ है, इसीलिए मेन यह प्रयत्न किया दै। अनुवाद यथासंभव 
सावधानाके साथ किया गया है । कहीं कद्दी, जदं। उचित ज्ञात हुआ है वहाँ, 
थोडा बहुत परिवततेन ओर परिवर्धन भी करना पड़ा है। परन्तु ऐसा क्राचित्‌ 
द्दी हुआ दे । 


दिन्दाम पुस्तक लिखनेका मेरा यह पहला दी प्रयत्न है। इसालेण इसमें 
बहुतसी त्रुटियाँ रह गई द्वोंगी जिनके लिए में उदार पाठकोंके निकट क्षमाप्रार्थी 
हूँ । यदि दिन्दाप्रेमियानें मरी इस तुच्छ कृतिकों अपनाया, तो में और भी कोई 
सेवा करनेका साइस कर सकूँगा। 


इस पुस्तककों ऐसे अच्छे रूपमें प्रकाशित करनेके कारण मैंने इसका सर्बे 
स्वत्व हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्योलयके स्वामियोंको समर्पण कर दिया दे और 
उनकी इस स्वीकृतिके लिए में उनको धन्यवाद देता हूँ । 


खाचरियाबास फोर्ट, 
( जयपुर स्टेट ) | विनात--- 
श्रावण, सं० १९७७ वि० ठा० कल्याणलह । 


हैं: 


वि२००००(>००० ६ ७०३७-३० कक )०-द तु 


ब्रह्मदेशमें सड़कोंके समीप, समान दूरीपर, सागकी धूकिसे परे, इक्षोंकी शीतछ 
छायाके नीचे, काठकी घम्मशालायें बनी हुई हैं। इन धर्मशालाओंमें व्दके 
दयाल ग्रामवासियाने अपना धम्म समझकर अन्न-जलका अवन्ध कर रक़्खा 
है । द्वारा-पका यात्री इस अन्न-जलसे अपनी भूख और प्यासको बुझ्ाता ओर 
अल्पकालपर्यन्त विश्राम लता हे । 

जीवनके विशाल मार्गपर भी इसी प्रकारकी विश्रामशालायें दे । ऋक्ोघकी 
घूप और निराशाकी धूलिसे दूर, विनीत बुद्धिकी शीतल और सुखद छायाक्रे 
नीचे, साघारण ओर सीधे सादे शान्तिके विश्रामल्थान और आनन्दकी छोटी 
छोटी अप्रकट पगड्डडियों हे, जहा हारायका ओर पैरफटा परथिक पुष्टि और 
विश्नामको श्राप्त कर सकता है । 


इन पगर्डडियोक्ों भुलकर पीछे छोड जानेसे आगू चलकर दुःख होता दे । 
जनसमूह जीवनके राजमार्गपर किसी भायावी सीमान्तको त्राप्त ' करनेके लिए 
उत्सुक हुआ, स्थूलदाश्सि जो तुच्छ जान पढ़ते हैं उन सत्य विचारोंके आश्रमोंकौ 
अवद्देलना करता हुआ, शीघ्रतासे भागता जारद्ा है और जआनंदपूर्ण कमकी संकीण 
और छोटी पगडंडियोको तुच्छ समझकर पाछे छोढता जाता है, घडी घडी और 
क्षण क्षणमें अगणित मनुष्य बेसुध और परिश्रान्त होकर गिरते जाते हैं और 
अपंस््थ जन हृदयकी भूख, प्यास और धकानसे नाशके समौप पहुँच रहे हें । 


परन्तु वद मनुष्य जो इस उत्तेजित जनसमूहसे दृटकर डन पगडंडियोंको--+ 
को यहों बताई जावेंगी-देखेगा ओर उनपर चलेगा, उसके कर्दमाक्त पेर आनन्दके 
अनुपम पुष्पॉपर पड़ेंगे, उन पुष्पोंके सौन्दर्यसे उसके नेत्र प्रफुछ्ित होंगे और 
उनकी सुगन्धिसि उसके मनको ताजगी मिलेगी। इस प्रकार सुशक्त और पुष्ठ 
होकर वह जीवनके उबर और सभिपातोंसे अचेगा, परिभ्रान्त होकर न घूछमें 
गिरेगा, न मार्गमे न दोगा-सफछताके साथ जीवन-वयात्राको समाप्त करेगा। 


विषय-सूची । 
ऑवन्सान-क बनवा किक 


अध्याय 


१--सत्य आरस्म हर 
२--साधारण कार्य और कच्तव्य 
३--कठिनाई और व्याकुछता 
४--भार उतारना 
५--गुप्त आत्मोत्समे 
5--सहाउभूति 
७--क्षमा 
८--दोष न देखना 
०-- स्थायी हथ 

१८-मोन 

११-पकान्तवास 

१२-स्वावलम्बन 


१३-जीवनके साधारण नियमोंकी समझना 


१४-सुखपूर्ण पयेवलान 


११ 
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५७ 
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११५ 
१२६ 
२३३ 
श्ड्द 
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>>सत्य आरम्भ । 


४ समंदर 2५४०७ 

सब साध्षारण वस्तएऐं, प्रत्यक दिनके काम-काज---जओ पघेटेमे आरंभ द्वोकर 

बंटम ही समाप्त द्वोत हैं, और हमारे सन्‍्तोष तथा असम्तोष--ये स्रब एक 
प्रकारकी सीढ़ियों हँ जिनसे हम ऊपर पहुच सकते दे । 


इमार पंस्ते नही दे जिनसे दम उड़ सके, परन्तु हमारे पैर तो हैं जिनसे हम 


कूद-फौंद सकते और ऊँचे चढ़ सकते हैं । --शांगफेली । 
मनुष्यके जोवनके साधारण कायो, साधारण नियमों और आदकांक्षाओंको 
सुन्दर रंगाम प्रकाशित करना मुझे रुचिदायक है । --आऊनिंग । 


मनुष्य-जीवन आरम्मेसे परिपृर्ण हे। हर दिन बल्कि दर घटी प्रत्येक 
मनुष्य कुछ न कुछ आरम्म करता है । बहुतसे कार्य आरम्भर्मे लघु 
और वृच्छ दिखते हे, परन्तु वास्‍्तबमें वे बहुत ही मद्षत्त्वपृ्े होते हैं। 
स्थूल संसार देखो, प्रत्यक्ष काये अल्प आरम्मले उठता है । 
बढ़ीसे बढ़ी नदी जहाँसे आरम्भ ढोती है वह्दां इतनी संकीणे होती है 


२ आनन्दकी पंगर्डंडियों-- 


कि उसके टिड्डी मो छाँध जा सकती है । बढ़ा प्रचंड तूफान वषोकी 
थोड़ीसी दूँदोंसे आरम्भ द्वोता है। वह विशाल वट-वुक्ष जे इजारों वोके 
शीतकाठ सहन कर चुका है किसी दिन छोटासा पोधा था । चुझती 
हुई दियासलाई कहीं असावधानौसे गिर जाय, ते एक विशाछ नग- 
रको भस्म कर सकती है । 
इसी प्रकार सूक्ष्म संसारम देखो, महत्ता छघुतांत आरम्भ होती है। 
एक साधारण तिचारसे किसी अद्भुत आविष्कार या शिल्पके किसी चिर- 
स्थायी कारयेका आरम्म द्वोता है । न्यूटनने पतंग उड़ते उड़े विद्युत्‌ 
( बिजली ) के नियमोका आविष्कार किया था । मुखसे निर्कल हुए 
एक वाक्यसे इतिद्वासका फेरफार हो सकता है । एक पवित्र 
विचारके करनेसे संसारके उद्धारकी शक्तिका ज्ञान हो सकता है और 
एक क्षणिक पाशबिक विचारसे एक घोर अत्याचार हो सकता दे। 
ऊपर कहीं हुई बातोंसि अब तुम्हे आरम्भका महत्त्व प्रतीत हो गया 
होगा । अब तुम्हे ज्ञात हो गया होगा कि किसी कायेका बिगाड़ और 
सुधार उसके आरम्भपर बहुत कुछ अवलम्बित हे | तुम जानते हो 
कि तुम कितने आरम्म करते हो और उनका क्‍या महत्व है । 
यदि नहीं जानते हो, ते। जरा मेरे साथ आओ और इस भानन्दकी 
पगडंडीको खोजो । क्यो कि यदि इस पगडंडीको बुद्धिमताके साथ 
प्राप्त कर छोगे, तो यह तुम्हारे लिए आनन्द, शक्ति, और घेये-दायक द्वोगी। 
कायेका आरम्म ही उस कार्येका कारण है | जहाँ कारण है वहेँ 
उसके एक या एकसे अधिक परिणाम अवश्य ह्वोंगे ओर परिणाम भी 
ही होंगे जेसा कारण है । किसी कार्यका जिस प्रकारका 
आरम्भ होगा वैसा है। उसका परिणाम द्वोगा | जहाँ आरम्भ हे वहाँ 
अन्त, पूणता, परिणाम ओर उद्देश्य भी अबश्य होगा । मनुष्य 


सत्य आरण्स | डे 


घरके दवारसे मागेम आता है और मागसे चछूकर किसी निर्दिष्ट स्था- 
नको पहुँचता है । इसी प्रकार आरम्मसे परिणाम प्राप्त होता है और 
परिणामसे सम्पूणिता । 

आरम्भ जैसा अच्छा या बुरा होगा ठीक वैसा ही उसका अच्छा 
या बुरा परिणाम द्ोगा | यदि सावधानी ओर विचारसे कार्योंके कु्ित 
आरम्भीति तुम अपनेको बचाओगे, तो उनके दुष्परिणामोसे तुम स्वत्त: 
ही बच जाओगे ओर सुपरिणामोंके फल पाओगगे । 

कई ऐसे भी आरम्भ हैं जिनपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चल 
सकता | ये आरम्म तुम्हारे बाहर, तुम्होरे चारों तरफ, संसारके प्राकृ- 
तिक पदाथीके या अन्य मनुष्थेके हैं जिनको तुम्दारे ही समान कार्य- 
स्वतन्त्रता है । उदाहरणके लिए देखो, वषो चाहे जब समय कुसमय 
बरस जावे, उसपर तुम्हारा वश नहीं है । चोर चाहे जब चोरी कर 
जाय, उस्लके कायेके आरम्भपर तुम्हारा वश नहीं है | उन आरम्मेसे 
तुम्द कुछ प्रयोजन नहीं है | तुम अपनी शक्ति और ध्यानकी उन आर- 
म्भीकी ओर छगाओ, जिनपर तुम्हारा पूण वश ओर अधिकार हो और 
जिनसे ऐसे उल्झे हुए परिणाम उत्पन्न द्वोते है। जिनसे तुम्दारा 
जीवन बना हुआ है। ये आरम्भ तुम्हारे निजके विचार और कायौके 
हैं। तुम जिन नाना प्रकारके कायोंके अनुभव करते द्वो उनके 
सम्पादनमम जो तुम्हारा मनोभाव होगा उसमे दी वें आरम्भ मिलेंगे | 
बल्कि यो समझो कि तुम्हारी दिनचयो और तुम्दारे जीवनम-जो तुम्हारा 
अन्तजगत्‌ है-तुम जो जो आरम्भ करते हो केवल उनपर तुम्हें लक्ष 
रखना चाहिए | जीवनके आनन्दके लिए सबसे सीधा-सादा आरम्म 
बिचारने ओर करने योग्य यह दे कि दिनचयोको-जिसके हम सब 
ग्रतिदिन करते ईैं--किस प्रकार आरम्म किया जाय। 


४४ आनन्दकी पसडोडियॉ--- 


हमे देखना चाद्विए कि सूयौदय होनेपर हम अपनी दिनचयोको 
किस प्रकार आरम्म करते हैं; किस समय उठते हैं और 
किस प्रकार अपने कलेन्योका आरम्म करते हैं; प्रत्येक्ष नवीन 
दिनके पबित्र जीवनमें किस प्रकारके ध्यानसे उद्यत होते हैं ओर इन 
महा प्रश्नोंका हमारा अन्तःकरण क्या उत्तर देता है | इससे हमे यह 
ज्ञात द्वो जायगा कि प्रतिदिनके उचित अनुचित आरम्भह्ठीपर समस्त 
दिनका सुख या दुःख अवरम्बित है | यदि प्रत्येक दिन विवेकसे 
आरम्भ किया जायगा, तो सारे दिन नर आनन्द मंगरू रद्देगा और 
जीवनके आदर आनन्द न्यूनता नहीं रहेगी। 

प्रात:काल शीघ्र उठना है। देनिक कार्योका उचित ओर सबल 
आरम्म करना है। यदि प्रातः मम तुम्हें कोई विशेष कारये न 
करना है।, तो भी उचित समयपर आलूस्यको त्यागकर देनिक कार्मोको 
सब्लतासे आरम्म करना अपना मन्तव्य बना लेना चाहिए | यदि 
दिनोदयके समय तुम अपनी दिनचयोकी निरबेलताके साथ आरम्भ 
करेंगे, तो फिर अपने मनोबल ओर शारीरिक बलको कैसे बढ़ा सकोगे ! 
भपने दोषोकों दयाद्तासे देखोगे, तो अछुख प्राप्त करोगे। जो मनुष्य 
देरतक बिछोनेपर लेटे रहते है, ने कमी उज्ज्वल, हार्षत ओर हृए्टपु्ट 
नहीं रते; बल्कि वे संदैव चिडचिडे, आल्सी, दुबेल, श्वीण, 
विक्षित और असुखी स्थभावके शिकार बनते हैं | वे देनिक करतेन्यीम 
जो दीढापन रखते हैं, उसके कारण ही उनको यह भारी मूल्य 
देना पड़ता है । 

परन्तु जैसे शराबी प्रतिदिन मदिरा पाता है, तो वद्द इस विश्वाससे 
पीता है कि इससे मेरा शरीर पुष्ट रहेगा. यधपि यथार्थम उसका 
शरार बिगड़ता जाता है। इसी प्रकार आल्सी अपने शरीरको 


सत्य आरस्म | | 


बाहरी आराम पहुँचानेमे ऐसा कुछ छगा छुआ रहता हे कि उसकी 
विश्वास हो जाता हे कि उदासीनता, दुबेछठता और अस्वस्थताके दूर 
करनेके लिए मुशे चिरकाल तक आराम लेना चाहिए। यथाथम 
देखा जाय तो वे सब देहिक गडबंड अधिक आराम डेनेहीसे उत्पन्न 
हुई हैं । इस अकारके असत्य आत्म-छालनसे मनुष्य कितनी भारी 
हानियाँ उठाते हैं, उनसे वे बिलकुल अनभिज्ञ रहते हैं। मन और 
शारधरिक शक्तिकी हानि, वेमव, ज्ञान ओर सुखकी हानि वे इसी आत्म- 
क्षमाके कारण उठाते हैं । 

दिनके। बहुत सब्ररे उठकर आरम्भ करना चाहिए | यदि शीघ्र 
उठनेसे कोई विशेष प्रयोजन न हो, तो भी शीघ्र उठना चाहिए । 
शीघ्र उठकर बाहर टहल्‍ने फिरनेकें। चले जाओ और प्रकृतिके सोन्‍्द- 
यैकी देखो | ऐसा करनेसे तुम्हें शाक्ति, तेजी, ताजगी, हृष और शान्तिका 
ऐसा अच्छा अनुमत॒ होगा कि तुम्हारे शीत्र उठनेके परिश्रमका पॉरि- 
तोषिक तुम्हें अबश्य मिल जायगा। एक प्रयत्न अच्छा करनेसे दूसरा 
प्रयत्न भी अच्छा होता है| जब मनुष्य शीघ्र उठकर दिनको आरम्भ 
कर देता है, तत्र भले ही उसके करनेके लिए कोई विशेष काये 
न हो, उसका मन स्वच्छ ओर विचार शान्‍्त हो जाते हैं । धीरे 
धौरे वह विचारशील हो जाता है ओर जीवन, जीवनंके प्रश्नों, और 
स्वयंको तथा स्वकतव्योंकी स्वच्छतर प्रकाशसे देखने छगता है। 
इससे उसकी अभ्यास हो! जाता है और सबेरे वह इसी प्रयोजनसे 
शौघ्र उठने लगता है कि प्रत्येक काठनताकी विवेक और शान्त बल्से 
दूर करनेके लिए अपने मत्तिष्ककी सुघटित और घुसज़ित कर ले । 

प्रातः:कालकी घडीम एक प्रकारकी देवी शक्ति, पविन्र मौन और 


६ आनंन्द्की पगर्ंडियोँ-- 


अप्रकाशित शाश्ि द्वोती हे | वह कार्योाथीं ओर सबल मनुष्य जो 
आरामके चदरकी फेककर उगते हुए सूयेके दशनाथे पवेतपर 
जायगा, आनन्द और सत्यके बहुत उन्नत पर्वतपर भी चढ़ जायगा।| 
ग्रात:ःकाल ठीक समयपर कायोरम्म करनेसे भोजन करनेम भी प्रस- 
लता रहेगी ओर सम्पूणे दिनके कर्तेब्य कार्य सुप्रकार होंगे और 
इस प्रकार तुम्हारा दिन सफर होगा । 


एक प्रकारंसे देखा जाय तो प्रत्येक नवौन दिन एक नवीन जीव- 
नका आरम्म है जिसमे मनुष्य नये विचार ओर काये नूतन वित्रेक 
और उत्साहसे कर सफता है । 
प्रत्यक दिन एक नया आरम्भ हैं । 
प्रतिदिन संबेरे संसार नवीन होता दे । 
तुम, जो दुःख और पापसे थक गये हो, अपना जीवन 
बदलमेके छिए अपने लिप्प ओर हमारे छिए एक सुन्दर आज्ञा 
कर सकते दो । 
व्यतीत * कल ! के पापों ओर भूलापर इतन। अधिक विचार मत 
करो कि जिससे आजके दिनके काये करनेके लिए भी मन ओर शक्ति 
अर्वशिष्ट न रह जाय | इस विचारकों भी मत करो कि कल पाप कर 
लिया, तो तुम आज पुण्य नहीं कर सकते द्वो। व्यतीत कलके अनु- 
भवसे आजका दिन बिलकुल नई प्रणाढीसे आरम्भ करो और पूषेकी 
अपेक्षा आज भले ग्रकार काये करनेका उद्योग करो । यदि तुम 
आरम्म ही अच्छी तरद नहीं कर सकोगे, तो काये भी अच्छी तरह नहीं 
कर सकोगे । दिन मरकी सफरछता प्रातःकाब्के अच्छे आरम्मपर 
अवलूम्बित है । 


सत्य आरम्म | हि 

दूसरे प्रकारका आरम्भ जो बहुत मद्तत्तका है किसी विशेष ओर 
विशाल कार्यका आरम्भ करना है | गनुष्य जब घर बनाता है, तब उसका 
आरम्भ किस प्रकार करता है ! जो मकान बनाना हैं उसका पहले 
नकशा बनाया जाता है। तदनन्तर नींव रखनेसे लेकर सम्पूणेता तक 
मकशेके प्रत्येक अक्धका अनुकरण किया जाता है । यदि आरम्भ मका- 
नका नकशा न बनाया जांबे, तो परिश्रम निष्फल जाथगा ओर मकान 
प्रथम तो टूटे फ्रूटे बिना सम्बृणेताकेा पहुँचेगा दी नहीं और पहुँचेगा 
भी तो वह कमजोर और निकम्मा बनेगा। यही नियम ग्रत्येक बडे काय्येका 
है । किसी भी महत्कायका प्रथम नियम और उचित आरम्म यह है 
कि उसको जैसा बनाना दो उसका परिमित ढाँचा अपने मनमभे बना 
लेना चाहिए | प्रकृति माता रही और डाबौंडोल कार्यको पसन्द नहीं 
करती । प्रकृति गड़बड़ाइटकी शत्रु है; बल्कि ऐसा कहना उचित हे 
कि गडबढाहट और नाश एक ही वस्तुके दो नाम हैं। सुढंग, परिमि- 
तता ओर उद्देश्य सदा ओर सबैदा स्थिर रहते हैं । वद् मनुष्य जो 
अपने कार्यो इन तत्ततोकी भूलता है, वद्द यथार्थता सम्यूृणता, और 
सफल्तासे हाथ धो लेता है । 

बिना ढंगका जीवन जिस घड़ी उत्पन्न हुआ उसी घड़ीले व्यथे 
है। उस जीवनमें केवछल असन्तोष उत्पन्न होता है ओर वह 
जीवन आधा भी समाप्त नहीं होता दे कि उसके पूथ्थे एक प्रका- 
रकी गड़बड़ ओर झंझट दोने छगती है ! 

यदि मनुष्य किसी भी का्येको अपने मनमें उसका पूरा ढाँचा 
बनाये विना आरम्भ करेगा, तो वह अपने प्रयत्नोको अटकलपच्चू 
करेगा और सिद्धि नहीं पा सकेगा। जो नियम मकान बनानेके काम 
आते है वदी अन्य कार्यों भी प्रयोजित होते हैं | अच्छा नकशा 


८ आन्न्‍्वकी पमइंडियॉ-- 


बनानेसे उसकी साधनाके छिए प्रयत्न भी अच्छे ढंगसे होंगे ओर 
ऐसा दोनेसे कार्य सम्पूणिता, सफठझता ओर आनन्दके साथ सम्पा- 
दित होगा । 

केबल व्यापार और कारीगरी ( शिल्पादि ) के कारयोम ही नहीं, 
बन्कि सब प्रकारके कार्योम॑ यही नियम लगते हैं। लेखकके पुस्तक 
रचनेम, चित्रकारके चित्र बनानेमे, वक्ताके व्याख्यान देनेम॑, सुधारकके 
सुधार करनेमे, आविष्कारके गवेषणम, सेनापतिके संग्राम करनेमे-- 
इन सभी कायोमे, आरम्भके पूवे, जिस प्रकार काये करना हो 
उसका नकशा, मस्तिष्कम सावथानीके साथ रच लेना पड़ता है। 
जैसी पूृ्वकाल्पित नकशेकी एकता, सुदढता और पृणेता होगी वैसी 
है| अन्त उस कार्येकी सिद्धि होगी । 

कार्यकुशल, प्रभावशाली, और भले मनुष्य वे ही हें जिन्होंने अन्य 
प्रकारके ज्ञान-सम्पादनके साथ साथ उन धुँघले और गूढ आरम्मोके 
गुप्त मइत्तको समझ लिया है ओर काममे छाना सीख लिया है जिनको 
मूले जन तुच्छ समझकर छोड देते है। 

परन्तु सवोौपार ओर महत्‌ आरम्म-जिसपर दुःख या आनन्द 
नितान्त अवलम्बित हे ओर जिसको मनुष्य बिलकुल भूले हुए तथा 
बहुत कम समझे हुए ह-गुप्त किन्तु कारणज्ञाता मनभें विचारोंका 
उत्पन्न होना हे ! तुम्हारा समस्त जीवन उन कारणोके फलोकी 
अणी है, जो तुम्हारे मनमे उत्पन्न होते हैं | मनुष्यका समस्त चरित्र 
उसके विचारोंसे बनता दे | समस्त कार्य अच्छे या बुरे विचाराके चित्र 
हैं जो पहले मनमें आच्छादित रइते हैं और फिर दृष्टिगत दोते 
है। भूमिमं डाछा हुआ बीज किसी वृक्षका आरम्म है। बीज उगता 
है और बवृक्ष प्रकाशर्म भाकर बढ़ने लगता है । इसी प्रकार मस्तिष्कर्म 


सत्य आरस्म | दे 


आया हुआ बिचार मनुष्यके चीरेतका आरम्भ है । विचार अपनी 
जड़े मस्तिष्कर्म जमाता है ओर फिर उनको प्रकाशर्की ओर काये और 
चरितके रूपने ढकेलता है जिससे स्वभाव ओर भाग्य संघटित ढोते हैं। 

घृणित, ऋषधान्वित, इंष्यापूर्ण, छोभप्रचुर और अपवित्र विचारोका 
उत्पादन अनुचित आरम्भ है, जिससे दुःखदायक फल मिलते हैं। 
प्रेमप्रचुर, नम्न, दयाछु, स्वायेशन्य और पवित्र विचारोका उत्पादन 
उचित आरम्भ है जिससे आनन्ददायक फल मिलते है । यह नियम 
बहुत झुद्ध, सीधा और सत्य हे | परन्तु मनुष्य इसको अक्सर भूल जाति 
ओर तुच्छ समझते हैं । 

वह माली--जो जानता है कि सावधानीक॑ साथ कैसे, कब और कहाँ 
बीज बोया जाय-उक्तम फ& प्राप्त करता ओर वक्षविद्याका अधिकतर ज्ञान 
सम्पादन करता है। जो उत्तम आरम्भ करता है, उसकी आत्मा उत्तम 
फसल्से आनन्दित होती है| जो मनुष्य शक्तिमान, उपयोगी और 
पुण्यमय त्रिचारोंके बीज अपने मस्तिष्क सुप्रकार बोनेकी रीतिका 
ध्यानपूर्षक अध्ययन करता है, वह जीवनमे सर्वोत्तम फल प्रात्त करता ओर 
सत्यका अधिकतर ज्ञान संकलित करता है। सर्वोत्तम आनन्द उसीको प्राप्त 
हता हे, जो अपने मत्तिष्कर्म पवित्र और उच्च विचार भ्रविष्ट करता है । 

झुद्ध विचारसि शुद्ध ओर सत्य काये उत्पन्न होते है, सत्य- 
कह शुद्ध जीवन लब्ध द्वोता हे ओर झुद्ध जौवनसे सबोनन्द प्राप्त 

ताई। 

जो मनुष्य अपने विचार्सेकी बनाबठ ओर उद्देश्वयकी ओर ध्यान 
देता है ओर दूषित बिचाररोको बाहर निकालकर उनके स्थानमे सद्दि- 
चार्सेको धारण करनेकी प्रतिदिन चेष्टा करता है, वह अन्तंग इस 
ज्ञानको प्राप्त कर लेता है कवि उन परिणार्मो और फरलोके आरम्भ- 


१० आन-न्दकी परगर्डंडियों-- 


न्त्प्का 


जिनका उसके अस्तित्वकी अत्येक नसपर प्रभाव पड़ता है ओर 
जिनपर उसके जौवनका प्रत्यक काये अवलम्बित रहता है-उसके 
विचार ही हैँ | जब वह इस प्रकारकी दिव्यइष्टि प्रात कर छेता है, 
तब केवक सत्य विचार रखने छग जाता है जिनसे शान्ति और 
आनन्द प्राप्त हेति हैं । 

दूषित विचार उत्पन्न होते समय, बृद्धिगत होते समय, और 
परिणत होते समय भी क्रेशदायक दोते हैं । परन्तु शुद्ध विचारोके 
उत्पादन, बृद्धिगत, और परिणत ढेनिम आनन्द मिलता है । 

बुद्विमत्ता प्राप्त करनेवाले मनुष्यको बहुतसे शुद्ध ओर सत्य आरम्भ 
दूँढ़ने और करने चादिए | उन सत्य और शुद्ध आरस्मोर्म सर्वोत्तम 
ओर सबेब्यापक आरम्भ, जो सकल सुखोंकी जड़ है, मानसिक शक्ति- 
योंका शुद्ध ओर उचित संचालन हे, अथीत्‌ आत्मदमन, मनोबल, 
दृढता, शक्ति, पवित्रता, बिनय, विवेक ओर ज्ञानका शने: शने: बढाना 
है । इससे जीवन परिपृणेताकों पहुँचता है, क्योंकि जो परिपक्वताके 
साथ विचार करता दे बद् समस्त असुखको दूर कर देता है । ऐसे 
मनुष्यका प्रत्येक क्षण शान्तिमय है, उसके वे सुखपूणे है ओर वह 
पूर्णानन्दको प्राप्त कर छेता दे । 


२-साधारण कार्य ओर कर्तव्य । 





हमारे कततंन्यके पास वह कुंजी है जो हमारे लिए स्वर्गके द्वारका ताला 
खोलेगी । न शीघ्रतासे और न विलम्बसे, बल्कि यथोंचित स्रमयपर जो मनुष्य 
पहुँचेगा, वद्दी स्वर्गीय दृश्यकी देख सकेगा । 

उस तारेकी नाई जो दूरपर चमकता दै प्रत्येक मनुष्यकों चाहिए कि वह 
अपने देनिक कर्तण्यकी टहत्ताके शाथ परिक्रमा करे । 

>-गेटे । 

जैसे उचित आर्म्भसे छुख ओर अनुचित आरम्मसे दुख मिलता 
है, उसी प्रकार साधारण कायो ओर कत्तेन्योत्ते केश ओर आनन्द प्राप्त 
होते हे । यह बात नहीं है कि स्वयं कत्तेव्य-पालनमे ऐसी कोई शाक्ति 
हे कि जो मनुष्यको छुख या दुःखका उपहार देती हे; किन्तु छुख 
ओर दुःख देनेबाछा तो मनका वह्द भाव हे जिससे कर्तेब्य-पाछन किया. 
जाता है । जिस भावसे हम कत्तैन्य-परायणताको पहुँचते और कत्तेब्य- 
पालक बनते है, उसीपर प्रत्येक काये अवलूम्बित है। क्षुद्र कायौको 
नि:स्वाये विवेक और पूर्णेतांसे करनेमें बहुत बड़ा सुख ही नहीं मिलता 
है किन्तु बढ़ी भारी शक्ति भी प्राप्त द्वोती है। क्योंकि जेसे ईँद बैँदसे 
घड़ा भरता है, वेसे ही जीवन भी छोटे छोटे कार्योति सम्पूणे होता है |. 
जीवनंके साधारण दैनिक कार्याम विवेक अन्तव्योौ्त है ओर जब 


६२ आनन्वकी पगर्डंडियॉ-- 


किसी बस्तुके भिन्न भिन्न भाग सम्पूण होते हे, तो वह समस्त वर्छु 
भी अवश्य सम्पूर्ण होती हे । 

संसारकी प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुआंसे बनी हुई है और छोटी 
छोटी वस्तुओंकी सम्पूणतापर बड़ी बड़ी वस्तुओकौ सम्पूणेता अवल- 
म्बित है | यदि सष्टिके किसी विशेष अद्भकी बनावटम कचापन दे, 
तो सम्पूणे सृषश्टिम भी न्‍्यूनता रहेगी । यदि किसी वस्तुका कोई पर- 
माणु निकाल दिया जाय, तो उस वस्तुका स्थिर रहना कठिन हो 
जायगा । बाद्ध ( मिट्टी ) के कर्णोके बिना पृथ्वी नहीं बनती और 
मिट्ठीका नन्‍्हासा कण सम्पूर्ण है, तो पृथ्वी भी सम्पृणे हे । थ्षुद्ध- 
कारयेको भूछ जानेसे महत्‌ कार्य भी गड़बड़ रहती है | हिमका फेन 
उतना ही सम्पूणे है, जितना एक नभेमंडलका तारा। ओसका एक 
बिन्दू उतना ही छुडोल ओर झुरचित है, जितना भूगोल । 

एक सूक्ष्म कृमि उतने ही दिसाब-किताबसे बनाया गया है, 
जितनेसे एक मनुष्य । पत्थरपर पत्थर रखनेसे ओर उनको सहावल्के 
द्वारा ठीक जमानेसे अन्तम सुन्दर मन्दिर खड़ा कर दिया जाता है । 
छोटे्टीसे बड़ा होता है । छोटा बड़ेका अनुचर नहीं है बल्कि उसके 
ज्ञान करानेवाला विवेक ओर स्वामी है । 

घमंडी और लारची मनुष्य महत्व प्रात करनेकी तीत्र इच्छाते 
बड़े कार्योकी करनेकी खोज करते हैं ओर उन छोटे छोटे कार्योको- 
टालते हैं ओर उनको घृणांकी इृष्टिसे देखते ईैं-जिनको शौघ्रतासे 
करना आबश्यक है परन्तु जिनके करनेमें मिथ्या प्रशंसा नहीं मिलती 
और जिनके तुच्छ समझकर करना वह अपना मन्तब्य ओर परुषा्े 
नहीं समझते | मृस्तम नम्नता नहीं होती, इसलिए उसमे ज्ञान भी 


साधारण काथ और कर्तेन्य । १३ 


नहीं होता ओर अहंकारसे झूठा हुआ वह असम्भव कार्योंको करनेका 
प्रयत्न करता हे । 

मदत्पुरुष छोटे छोटे कायोको सन्देदरद्वित ओर स्वार्थश्रून्य भावसे 
करता हुआ, जिनमें उसको कोई प्रशंसा, उपढ्वार या पुरस्कार नहीं 
मिलता, घमंड और छाछचकी मारकर, ज्ञानवान्‌ और शक्तिमान्‌ बनता 
है। महत्पुरुष महत्वका नहीं खोजता बल्कि भक्ति, निःस्वाथेता, और 
सत्यको खोजता दे। बह लोकव्यवहारके इन्हीं साधारण और अल्प कार्य 
लथा कर्त्तन्यॉको करता हुआ उपयुक्त युणोंको प्राप्त करके महत्ताके 
शिखरपर स्वतः ही चढ़ जाता ह्ढे । बड़ाईके लिए बड़े काम करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे, बल्कि इन दी सांसारिक सवैसाधारण कर्तैब्योको 
दिन प्रति दिन इंमानदारी, स्वार्यशून्यता ओर सत्यके साथ करनेसे 
बडाई अपने आप आ जाती है । 

प्रत्येक क्षण, प्रत्यक्ष राब्द, स्वागत, भोजन, त्रश्न, पत्रव्यवहार, 
विश्राम, कार्य, प्रयत्न, कृतज्ञता इत्यादि छोटी छोटी सहस्नो बारतोको 
महत्पुरुष बड़ी समझता है । बढ प्रत्येक कार्येकी देवका नियमित किया 
दुआ समझता है और अपना केवल यह कत्तेव्य समझता है कि उस 
कायेको शान्त विचारसे करूँ: कि जिससे जीवन छुखी ओर सम्पूर्ण 
बने । मदत्पुरुष न तो भूल करता दे और न शीत्रता करता है । वह 
गलतियों ओर मूखेताओंसे बचनेकी चेष्टा करता है । अपने सम्मुख 
उपस्थित हुए कायेको, चाह्दे वह रुघु हो या महान, वह भ्यानसे करता 
है। न उसको आंगेके किए टाढता हैं ओर न उसके सम्पादनके हेतु- 
पर खेद करता है । वह हे और खेदको भूछकर अपनेकों कर्सेन्यम 
रत कर देता है और उस बाढ-सरलता और नैसर्िक शक्तिको प्राप्त कर 
लेता है जिसको महत्त कहते हैं । 


१७ आनन्द्की पगर्डंढिया-- 


अन्य फिगर के. कमाए पएतम.. सदर गयृकनी पे >कम पसर+ रकम 4 +२१००-/यक, 
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कन्फ्यूदियसका यद्ट उपदेश है कि “अपने घरमे उसी प्रकार 
और वैसे है हृषेसे भोजन करो जेसे किसी राजाके घरपर करते हो।”” 
यह उपदेश छोटी बार्तोंके मदृत्तको बताता है । बुद्ध भगवान भी 
कहते हैं कि “यदि किसी कामके करना है तो चाह्टे वह कितना हीं 
छोटा द्वी उसपर प्रबछतासे आक्रमण करना चाहिए ।” छोटे छोटे 
कायौके! भूलना या उनको आहल्स्यके साथ ओर बिना मनके करना 
दुबेलता और मूखताका लक्षण है । 
प्रत्येक कायेकी निस्सवाथेता और ध्यानसे करनेसे प्रकृतिके नियमा- 
नुसार मनुष्यके कत्तेन्‍्य बहुत बढ़ जांते हैं और उसकी कर्तेब्यपाल- 
नकी शक्ति भी उच्च कोटिकी हो जाती है; क्योंकि कर्तव्यपालनसे 
बलकी दृद्धि द्वोती हे ओर बुद्धि, सुमनस्कता औरे चरितपरिपक्कताको 
हुँचते हैं । जेसे दृक्षम स्वत: ही प्रकृतिके धम्मौनुसार पुष्प निकल 
आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य कत्तेग्यपरायणतांसे स्वतः ही मद्दत्ताको 
प्राप्त द्वोता है ओर लगातार शक्ति और पशर्थश्रिमके साथ प्रस्येक प्रयत्नके। 
उचित स्थान और समयपर करता हुआ अपने जीवन और चॉौरितको 
मुन्दर बना लेता है। 
इच्छाशक्ति” ( मनोबल ) ओर “ मानसिक ध्यान ” की 
बृद्धिके लिए संसारम जितने प्रचलित उपाय है, वे अनमवकी दशिसे 
देखनेपर निरथेक प्रतीत होते हैं। प्राणायाम, आसन, नेत्र-प्रद्वार, तन्त्र- 
मन्त्र, ये सब प्रयोग जितने है| बनावटी और असत्य हैं उतने ही श्रम- 
मूलक भी हैं। परन्तु उस सत्यमागैको-उस दैनिक कर्त्तव्यपालनके 
मागेकी-जिसपर चलनेसे * इच्छाशक्ति ” और मानसिक बल सुप्रकार 
बढ़ सकते है--अच्छे अच्छे मनुष्य भी भूले हुए है और उसपर नहीं 
चलते हैं । 


साधारण काये ओर करव्य । १५ 


शक्ति या ग्रमुत्व ग्रात्त करनेके हेतु अस्वाभाविक कष्ट ओर काम 
करना परित्याग कर देना चाहिए | बचपनसे युवावस्था, मूलेतासे 
विवेक, अज्ञानतासे ज्ञान, और दुबेठतासे बल, ये सब धीरे धीरे प्राप्त 
होते हैं । मनुष्यपो चाहिए कि विचारपर विचार, प्रयत्नपर प्रयत्न 
ओर का्येपर कार्ये करके दिन-ग्रति-दिन धोरे धरे आगे बढ़ना सीखे । 

यद्द सत्य है कि साधु समाधि, आसन इत्यादिसे अपने शारी- 
रको पीडित करके किसी श्रेणी तक शक्ति प्राप्त कर छेता है; परन्तु 
इस शक्तिको वह बहुत भारी मूल्य देकर ( अथांत्‌ शारीरिक बलकी 
आहुति देकर ) प्राप्त करता है ओर ऐसा करनेसे जैसे उसको मान- 
सिक शाक्तिका लाभ होता हे, बेसे शारीरिक शक्तिकी हानि होती हे । 
वह साधु किसी आध्यात्मिक ज्ञानका विशेष ज्ञाता भरे ही हो जाबे 
परन्तु अपने देदबल और उपयोगी स्वभावको खो देता है । वह सम्पूर्ण 
मनुष्य नहीं। बनता किन्तु सदैव अपू्ण रहता है । चिडचिडापन, 
मूखेता, उतावहापन, व्यमिचारादिको-जो मनुष्यके देनिक जीवनके 
साथी हैं. ओर जो थोडासा अबसर पाते ही शरीरम उत्पन्न दोते हैं--- 
जीतना ओर सांसारिक कर्तंव्योकी धूप ओर मारम, विहछ और अस्वस्थ 
मनुष्योंकी भीडमें, शान्ति, आत्मदमन ओर ध्ृतिको परिपक करना ही 
सच्ची आत्मशाक्ते है । इससे न्‍्यन हम किसी भी वस्तुको सच्ची शक्ति 
नहीं कद्द सकते । देनिक काये, कत्तेज्य और उपकारोंको अधिकसे 
अधिकतर चघुन्दर उपाय, निस्स्वाथता और सम्पूणताके साथ करनेसे 
आत्मशक्ति दंने: इनेः स्व॒तःही बढ़ती चढी जाती है | 

सच्चा गुरु वह नहीं हे, जो गुप्त और आश्चयैयुक्त आध्यात्मिकज्ञान 
रखते हुए भी कई बार असावधानीसे चिड्पिडेपन, खेद, मूख्तता या 


श्द्‌ आजनन्द्की पंगइंडिया-- 


किसी प्रकारके दुत्यसनका आखेट बन जाता है, किन्तु सत्य गुरु वही 
है जो अपने महत्त्वके साइस, रोषदून्यता, दृढ़ता, शान्ति और असीम 
पैयेके क्वरा दिखाता है। जो अपनी आत्मापर अ्रभुत्त रखता है, वद्दी सचा 
प्रमुखशादी है । इसके अतिरिक्त जो कुछ हे वह ग्रभुव् नहीं किन्तु 
घोखा 4 


मनुष्यको चाहिए कि जब उसके सम्मुख कोई कारये उपस्थित 
दो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यो न हैं।, उसको पूरे मन, बुद्धि 
ओर न्‍्यानसे करे | उस कामके अतिरिक्त अपने मस्तिष्कम और किसी 
भी विचारको न घुसने दे ओर अपने कामके बदलेम किसी उपहारकी 
प्रतीक्षा न करे । ऐसा करनेसे वह अपने मनपर अधिकसे अधिकतर 
अधिकार जमाता जायगा ओर इस प्रकार उन्नत होता हुआ वह अम्तम 
अत्यन्त शक्तिमान्‌ बन जायगा । 

सम्मुखोपस्थित कार्यम अपनेको इस प्रकार इढतासे छगाओं और 
उसे ऐसे दत्तचित्त होकर करो कि वह सम्पूर्ण और सिद्ध हो जाय । 
आत्मर्शक्ति, ध्यान ओर पोरुषकी कृद्धिका सत्यमाग यही है। तन्‍त्र मन्त्र 
इत्यादि कृत्रिम उपायाको मत खोजो | उन्नति ग्राप्त करनेका प्रत्येक 
उपाय तुम्होंर दी साथ और तुम्हारे ही हृदयम है । तुम्हें तो केबल 
इस बातको सीखना है कि जिस स्थितिम तुम हो, उसीमे अपने आ- 
पको ख़ब छमा दो । जबत्तक तुम ऐसा नहीं करोगे तबतक सुघ्ठुतरा 
स्थितियां जो तुम्हारे लिए बाट जोह रही है तुम्दे नहीं मिल सकती। 

प्रत्यंक क्षणमं बल ओर बुद्धिस काम करनेसे ह। बल और बुद्धिकी 
प्राप्ति द्वोती है ओर क्षणक्षणम पृथक पृथकू कारथे करनेको मिलते हैं । 
शक्तिमान्‌ ओर धीमान्‌ जन वही है जो क्षुद्र कायोंको महत्कायौकी 
नाई करता है और किसी भी बातको तुष्छ नहीं समझता । परन्तु 


साध्तरण कार्य और करतंव्य । १७ 


दुबंछ और मूखे जन छोटे कायोको असावधानी ओर ओछेपनसे करता 
है ओर बंडे काम करनेके लिए राठायित रहता है । वह यह नहीं 
जानता कि में क्षुद्र कायोको असावधानी ओर अयोग्यताके साथ करके 
संसारके समक्ष अपनी अयोग्यता प्रकट कर रहा हैं। जो मनुष्य अपने 
ऊपर अधिकार नहीं रखता, वद्द दूसरपर अधिकार करने ओर बडी 
जिम्मेवारियाका अंगीकृत करनेको बहुत छलचाया रहता हैे। किसीका 
कथन दे कि “ जो मनुष्य अपने कत्तेब्यको तुष्छ समझकर उसका 
पालन नहीं करता है, बढ अपने आपको धोखा देता है । तुष्छ समझ- 
कर क्षुद्र करीब्यका न करना छोटी बात नहीं है, किन्तु बड़ी 
बात हे | ५ 


जेसे कायेको शक्तिक्रे साथ करनेंसे ओर भी अधिक शक्ति प्राप्त द्वोती 
है, बेसे ही कार्यको दु्बछताके साथ करनेसे दुबेलता बढ़ती है। मनुष्य 
जैसे छोटे कायौको करता है, वैसे ही बड़े कार्योकी भी कर्ता है। 
दुबेलतांते उतना दी कष्ट उत्पन्न द्वोता है जितना पापसे । मनुष्यम 
जबतक थोड़ी बहुत चरित्रशक्ति न हो, तबतक उसकी यथाथे आनन्द 
नहीं मिल सकता। दुबेल जन छोटी छोटी बातोको मद्वत्तकी समझकर 
करे, तो बलवान्‌ हो सकता दे और घुशक्त मनुष्य अपने छोटे छोटे 
कार्यीको असावधानी और दीलेपनसे करे, तो अपने साधारण विवेक 
ओर पोरुषको भ्रष्ट करके अशक्त शो जाता है | निम्नलिखित शब्द 
उन्नतिका जो नियम वर्णित किया गया है बढ उपर्युक्त बातेंको प्रमा- 
णित भोर सिद्ध करता दै---** बछ जिसमें पहकेसे दे ठतसीको 
मिकेगा ओर जिसमें पहलेदीसे नहीं हे ठसका जो थोडा बहुत हे सो 
भी छिन जायगा। 

१ 


१८ आनन्दकी पंगडंडियो- 
मनुष्य जैसा जैसा विचार करता, जैसा जैसा करता और कह्ठता 
है, बेसा ही उसको द्वानि-छाभ मिलता दे । मनुष्यका चरित क्षणक्षण्णम 
घटता बढ़ता रहता है; किसी क्षणंम भाईका कुछ अश बढ जाताहे 
ओर किसी क्षणंम न्यून द्वो जाता है । अथीत्‌ जिस क्षणंम जैसा उसका 
मन वचन ओर कर्म होता है, वेसा ही उसका चरित बढ़िया या 
घटिया होता है और बेसा ही उसकी द्वानिया छाम प्राप्त होता दे । 

जो लूघुपर अधिकार जमा छेता है, वह गुरुपर भी न्यायसंगत 
अधिकार कर लेता है | परन्तु जो स्तरयं लघुके बशीभूत हो जाता है, 
वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 

मूल देखता है कि क्षुद्र दोष, क्षुद्र अत्याचार और छ्रुद्र पाप 
महत्त्व नहीं रखंते ओर वे क्षमा कर दिये जाते हैं | वह अपनेको 
भुलाबा देता है कि में जबतक कोई उत्कट पाप या व्यभिचार न करूँ 
तबतक पुण्यात्मा हूँ।परन्‍्तु ऐसा विचारनेसे उसका जो थोडा बहुत पुण्य 
द्वोता है, से भी नष्ट हो जाता है और वह दुराचारी मान लिया जाता 
है । फिर छोग न उसका मान करते, न उसके प्यार करते, न 
किसी कामका समझते ओर न उसका कोई प्रभाव रहता है । इस 
प्रकार अधःपतनको प्राप्त हुआ मनुष्य यदि समाजको सुधारनेकी 
ज्ष्टा करे, अपने सहचारियोको पापस्ते बचनेका उपदेश करें, तो 
उसकी चेष्ठा और उपंदेश निष्फछ और व्यथ हैं | जितना वह अपने 
शुद्र दोषोकी तृष्छ समझता है, उतना ही तुच्छ उसका चीरित और 
मनुष्यत्व दै। जिस मनमानी स्वतन्त्रतासे वद्ध दोष करता और अपनी 
दु्षेठताको प्रकाशित करता है, वही मनमानी स्वतन्त्रता असावघानी 
ओर मानहानिर्म रूपान्तरित द्वोकर उसके वापस मिछती है। उस्रको 
कोई नहीं पूछता, क्‍यों कि बुराई सिखानेवालेको कोन पूछे ! उसका 


साधारण काये और करोेव्य । श्र 


कार्य सम्पन्न नहीं दोता, क्योंकि दुबेछताका सद्वारा कोन के ! उसका 
उपदेश कोई नहीं सुना, क्योंकि वह अभ्यास, विवेक और अनुभवसे 
शूत्य होता दे । कोई गूँजके पीछे थोड़ा दी दौड़ता दे । 

वह मनुष्य जो बुद्धिमान्‌ है या बुद्धिमान्‌ बन रहा है, उस भयकों 
देखता हे जो उन साधारण दोषम अन्तव्योप्त रहता है जिनके लोग 
असावधानीसे करते हैं और कुछ दण्ड नहीं पाते । वह उस मुक्तिका भी 
देखता और पद्िचानता दे जो उन दोर्षोके द्यागने और पवित्र विचार 
तथा कार्य करनेसे प्राप्त द्वोती है; परन्तु जिसको बहुतेरे छोग तुच्छ सम- 
झंते हैं| वढद उस शान्त और आन्तारिक आत्म-दमनको भी पहिचानता 
हे जो देनिक कार्योमे करना पड़ता है, परन्तु जिसके मनुष्य बहुधा 
अपनी दृष्टिम नहीं ठाते | 

जो मनुष्य अपने छोटेसे छोटे दोष ओर पापके बड़ा और भर्ये- 
कर समझता हे, वह महात्मा और साधु हो जाता है । उसके प्रत्येक 
विचार ओर कार्यम जो विस्तारयुक्त प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको 
बह देखता ओर पद्विचानता है। वह अपन चरितकी उन छोटे छोटे 
अशाकी सम्पूणेता या न्यूनताको-जिनसे उसका जीवन रचा जाता 
है ओर जिनसे वह बिगड़ता या अच्छा बनता है-बड़ी सावधानीते 
देखता ढे । इसी छवेतु वह अपनी देख-रेख करके अपंनेको थोड़ा थोडा 
ओर धीरे धीरे पवित्र और सम्पूणे बनाता जाता है । 

जैसे समुद्र बिन्दुआंसे, पृथ्वी कर्णोसे और तोरे प्रकाशकी नोकँसे 
बने हुए 8, उसी प्रकार जीवन छोटे छोटे बिचारों ओर कायीसे बना 
हुआ है | बिना इनके जीवन स्थित नहीं रहता। इसलिए प्रत्येक मनष्य 
या जीवन जैसे उसके पृथक्‌ पृथक विचार ओर कार्य होते हैं, 


२७ आनन्यकी पनडॉडियों- 


ही होता है । उन्हीं विचार्त और कार्योका संगठन वह मनुष्य है। 
ऊैसे वर्ष गिने हुए ऋमबद क्षणोका समूह हे, उसी प्रकार मनुष्य-औीषन 
और चरित क्रमबद्ध बिचारें। और कार्योका समूह और संगठन है ओर 
जैसे जैसे इसके पृथक्‌ प्रथक्‌ अंग या भाग दंगे, उसी प्रकारका यह्द 
समस्त और समूचा होगा । 

वर्ष सब ऋतुओका बना हुआ हे और भूमंडल सबे प्रकारके 
पदार्थीका समृह है । 

छोटे छोटे उपकार्रो, उदारताओं और आत्मसमर्पणोसि दयारु और 
उपकारी स्वभाव बनता है। छोटे छोटे आत्मोत्सगी, सहनशीलताओं 
और आत्मविजयसे मनुष्य शक्तिमान और उन्नत्चारेत बनता हे । 
वास्तविक खरा मनुष्य वहीं है, जो जीवनके छोटे छोटे व्यवद्दारोर्म 
लरापन रखता दे। सुयोग्य जन वह हे जो अपने तुच्छसे तुष्छ वचन 
और कार्यो भी छुयोग्यता दिखाता है । 

मनुष्य धोखा खाते और समझते हैं कि जीवन क्षणिक विचारों और 
कार्यो भिन्न और पृथक्‌ दे । वे यह नहीं समझते कि तनिक तनिकसे 
विचार और कार्य जीवनकी जड़ और सार हैं। जब यद्द छिद्धान्त 
समझमें आ जाता है, तो सब वस्तुएँ पविन्न दिखाई देने लगती हैं. और 
सथ काये और कतेैन्‍्य धम्मेयुक्त ज्ञात होने लगते हैं। छोटे छोटे 
व्यवदारम सत्य लिपटा हुआ रहता है। सम्पूणिता द्वी निपणता है । 

* अधिकार और प्राप्तियों नष्ट दो आती हैं, अनुमावियों बदल 
आती हैं और मनफे उद्देग परिषर्ेनशील दै। परन्तु फरतीप्य य 
ग्रसित होता, न घटता और न अच्छी या दूरी घटनाओंके यूफा- 
नसे दिलता है। ” 


साधारण कार्य ओर कशवब्य । २१ 


जीननके भाग ऋमशः व्यतीत होते है, समस्त जीवन एक साथ 
व्यतीत नहीं होता । यदि तुम चाहो तो अल्येक भ्ठाकों यग्यताप्ते 
सम्पूण कर सकते दो । ऐसा करनेसे सम्पूणं जीवनमे कहीं भी 
शुुटि नहीं रद सकती । यह कहद्दाबत प्रचलित है कि “यदि तुम पैछ्- 
की चोकसी करोंगे, तो रुपये अपनी चोकसी आप कर ठेंगे । ” यह 
कड्टावत केबछ सांसारिक व्यवद्दारम ही युक्तियुक्त नई हैं किन्तु सूक्ष्म 
संसारम यह और भी अधिक उपयुक्त है। वत्तेमानर्म जो काये हो रहा हे 
उसकी चोकसी यदि यद्ट समझ कर की जावे कि इस कार्यसे जीवन 
ओर चौरितका समस्त समूह ठीक होता है, तो यह तुम्दारी बढ़ी 
सावधानी ओर निपुणता है । मद्दती ओर प्रशंसनीय बाते करनेकी 
लालसा न करे। वत्तेमान्म जो कार्य तुम्दारे सम्मुख है, यदि तुम उसको 
योग्यताके साथ करोगे, तो प्रशंसनीय बाते अपने आप सिद्ध दो 
जोबगी । तुम्दरे आधुनिक कायम जो रुकाबर्ट ओर प्रतिबन्ध ई, 
उनसे मत घबराओ, किन्तु निःस्वाथेताके साथ उसको किये जाओ । 
असन्तोष, आल्स्य और मद्वत्कायोंके करनेके मूखे बिचारको छोड़ो । 
ऐसा करनेसे वह मद्तत्ता जिसके प्राप्त करनेके लिए तुम पुकार रहे थे 
स्व॒तः ही तुम्दांरे निकट आ जायगी | चिडचिडेपनके बराबर और 
कोई दुबेता नहीं है। आन्तरिक बड़प्पन प्राप्त करनेका उद्योग करो, 
न कि बाहरी प्रशंसा प्रात करमेका---,वह तो अपने आप आ जायगी। 

कारये करनेमें जो कठिनाइयों ओर कष्ट तुम्हें प्रतीत होते हैं, वे 
उस कायम नहीं हैं किन्तु तुम्हारे मन हैं । यीदे उस कार्यकी 
ओर तुम अपना मनोभाव बदऊ डालो, तो टेढ़ा मागे झटपट सीधा 
डो जायगा ओर अध्ुख आनन्दर्म परिणत हो जायगा । 


श्र आनन्दकी पगड्ंडियो- 


तुम अपने अत्येक क्षणको पवित्र ओर उपयोगी बनानेका उद्योग 
करे । प्रत्येक काये और कत्तेव्यको अनुराग ओर निःस्वार्थतांत करो | 
प्रत्येक विचार, वचन ओर कार्यको मधुर और सत्य बनाओ । इस 
प्रकार तुम अपने जीवनकी तुच्छसे तुच्छतम बातोकी अतुल्य मद्तत्ताका 
अभ्यास ओर अनुभवसे सीखे ओर अत्यन्त तथा अनन्त आनन्दको 
प्राप्त करो | 


३-कठिनाई ओर व्याकुलता । 


जो मनुष्य बनना चाहे उसको चाहिए कि वह अपने हृदयपर अधिकार 
जमावे, लालसाओंको नष्ट करके उनपर अपना सिंहासन बनावे, आशा और 
भयके राजविद्रोहका दमन करे और स्वतन्त्रतासे अत्युन्नत राज्य भोगे | 
“शीली | 
क्या तुम निश्ञाना चूक गये द्वो! चूक गये तो क्या हुआ, अब भी तो 
निशाना चमकता हुआ दिख रद्दा है । फिर अयत्न करो | क्या तुम दौढते दोडते 
गिर गये हो ! थोडा श्वास ले छो और फिर दौडो । 
-इला व्डीलर घिलकाक्स | 
यह कहना कि संकट ओर ब्याकुछतासे भी बहुत कुछ भानंद 
मिलता है, लोगोंका बहुधा असंगत प्रतीत द्वोगा । परन्तु यह कहना 
बिलकुछ यथार्थ है। सत्य बादरसे असत्य दिखाई देता है। मूलौकी 
समझसे जो दुःख हैं धीमानोकी समझमें वे सुख है| संकट पहले 
अज्ञान ओर दौर्ब॑ल्यसे उत्पन्न होते हैं और फिर ज्ञान और शक्तिकी 
प्राति कराते हैं । 


सत्य जीवनसे जेसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है नैसे पैसे 
ही कठिनाइयों घटती जाती हैं, ओर नाशमान्‌ कोहरेकी नाई झंझट 
ओर अड्चने क्रमशः हटती जाती है । संकट या कठिनाई कार्थमें 





श्ड आलस्दकी पराडंडियो-- 
नहीं होती किन्तु जिस मनोमाव और पोरुषसे वह काये किया जाता 
है उसमे द्ोती है । बालकको जो काम कठिन प्रतीत होता है, वढ 
मनुष्यके परिपक मस्तिष्ककी कठिन ज्ञात नहीं होता | इसी प्रकार 
अज्ञानीको जो बात कठिन छगती दे, बह ज्ञानीको कठिन नहीं 
दिखती । 

अशिक्षित ओर कै बालकको एक सरल पाठ सीलनेम भी 
कितनी भारी और दुर्देमतीय कठिनाई प्रतीत होती है। उसेके 
पारंगत होने उस बाढककों बहुत समयतक कितनी चिन्ता ओर 
श्रम उठाना पड़ता है। कठिनाईकी उन्नत दीवारकों फौंदनेके आशा- 
रह्टिस विचारमे वह कितने अश्रु ठपकाता है। परन्तु ध्यानसे देखा 
जाय, तो ज्ञात होगा कि वह कठिमाई उस पाठमें नहीं, किन्तु उस 
बधेकी नासमशीमम है । उस कठिनाईका जीतना और सिद्ध 
करना ज्ञानकी वृद्धि और उस बचेके स्वात्थ्य, छुख और उपयोगिता- 
के हेतु बहुत ही आइश्यक दे । 

उपयुक्त बाढुकके इष्टान्तकी नाई मनुष्यकी वद्धि और उन्नतिके 
देतु जीबनकी कठिनाइयोंको जीतना ओर उनके पारंगत द्वोना 
आवश्यक है | जितनी कठिनाइयों जीती जाती हैं. उतना ही अनुभव, 
ज्ञान ओर विवेक प्रात होता है। ऐसा करना एक नवीन पाठकों 
पढ़ना ओर एक कार्यकों सफलताके साथ करनेके सुखक! प्राप्त 
करना है। 

संक्रटका यथाथे रूप कया दे १ संकट उस स्थितिका नाम है जो 
सम्पूणेवासे समझमें नहीं आती । इसलिए उसके दूर करनेके हेतु 
मनुष्यके अधिकतर हान और गंम्भीरतरा बुद्धिका प्रयोग करना 
चाहिए । यह एक ऐसी आवश्यकता दे जिसमे अनम्यस्‍्त पीरुष, 


कठिनाई और व्याक्ुछता । श्ध 


की. बचा ७ चाय हमियूकमनक 


आन्तरिक बल और ग॒ृत्त शक्तिका प्रयोग करना चाहिए। अत 
कठिनाई एक भेष बदला हुआ स्वगेंदूत है। कठिनाई मलुष्यका 
ऐसा मित्र ओर गुरु है कि उसकी शिक्षा यदि शान्तिस छुनी जाय 
और ययेोवित समझी जाय, तो वह मदत्तर आनन्द और उच्चतर 
ड्ानको प्राप्त कराती है । 

कठिनाईके बिना किसी प्रकारकी उन्नति, विस्तरण ओर पीरेव- 
सैन महीं हो सकता | यदि प्रतिघात न होते, तो संसार एक ही 
जगद् ठहर जाता और मनुष्यजाति थकान और आहस्यसे प्ीडित 
होकर नष्ट हो जाती । 

जब केई विन्न सम्मुख उपत्थित हो तो मनुष्यका हथे करना 
जाहिए, क्योंकि विप्त ओर कठिनाईके समुपत्यित होनेका अथे बह 
है कि मनष्य मूखेता और उदातीमताकी किसी विशेष अणी तक 
पहुँच गया है और अब उसके उन रुकाबटसे अपने आपको प्ृथक्‌ 
करनेके हेतु और सुमार्ग ढूँढ़नेके लिए अपने विशेष पोरुष ओर 
बुद्धिको प्रयोजित करना पड़ेगा । ऐसा समशना चाहिए कि मानी 
अब उसकी आमभ्यन्तरिक शक्तियाँ अधिकतर स्वतन्त्रता, भम्यास 






और अवसरके ढिए पुकारने छगी हैं 

कोई भी स्थिति स्वयं कोई कठिनाई नहीं दै। उस स्थितिके आान्य- 
रिक ममोके समझनेकी और उसके 'मुद्:'क्बो न्यवद्वार किया जाता 
है उसके समझनेकी न्यूनताकाओम»'फेटिनिशिविवित्त, प्रतिघात का 
संकट दे । इसलिए कठिनाईसेकफिस छाम दोते है । 
उत्पन्न होनेके कारण ते हैं कस जेते आवश्पक- 
लाएँ बढ़ती हें, बेसे वैसे विकाशके सिद्धान्त 


रद आतननन्‍्द्की पगडहाइुयों- 


( ##त्ष ए 8ए0०४० ) के अनुसार कठिनाइयों उपस्यित होती 
हैं। बस, इसीम उनका आनन्द है | 

आचरणके ऐसे भी मार्ग हैं जो अवश्यमेव मनुष्यको विश्ना और 
उल्झनम फँसाते ५ ओर ऐसे भी हैं जो इनसे मुक्त कराते 
है। मनुष्य अपने आपको चारो ओरसे चाहे जितना दृढ़ क्यों 
न जकड़ छे, वह स्वयं उस बंधनसे मुक्त हो सकता दे । 
मनुष्य अज्ञानके कारण चादे जेसे दुःखेंके दकूदकूम और उल्झनोके 
चाहे जेसे मागेशून्य जंगलम भटठकता हुआ चला जाय, वह अपना 
सत्य मागे दूँदुकर, आनन्द ओर विवेकयुक्त काययेरूपी उज्ज्वल नगर- 
को जनेवाले सीधे और कंटकरद्वित पथपर वापस आ सकता है । 
परन्तु द्वाथ पेर फेलाकर बेठ रहने, हताश होकर रोने चिल्लाने, खेद 
करने ओर झींकनेंस वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसकी दिधा 
केवल सचेतता, न्यायसंयुक्त चिन्तन ओर शान्त परीक्षासे मिट सकती 
है । उसकी पतित स्थितिको इस बातकी आवश्यकता है कि वह 
अपने आपपर अधिकार जमबि, अपने उचित स्थानपर वापस 
आनिके द्वेतु विचार करे, खोज करे ओर अनन्त तथा ऋमबद्ध परिश्रमके 
साथ काये करे। निया सोच और विचार तो उस कठिनाईके परिमाणके 
पुंधठेपनकों ओर भी बढ़ाना है । परन्तु यदि वह चैयेके साथ 
अपने आपसे पूछेगा ओर जिस पँचदार मागपर चलनेसे उसके यहद्द 
दर प्राप्त हुई है उसकी विचारेगा, ते। उसे ज्ञात हो जायगा कि उसने कहाँ 
कहाँ भूल की ओर वह कहों कहीं राह बदलने चूका। इस प्रकार सोच- 
नेसे वह यह भी जान जायगा कि यदि वह तनिकसी अधिक विचार- 
शीछूता, बुद्धि, मितब्ययता या स्वार्थेशुन्यतासे काम करता, तो वह 
इस कठिनाई ओर छेशको प्राप्त ही नहीं होता। वदढ मकीमौति देख- 





कठिनाई ओर व्याकुछता । २७ 


सकेगा कि किस प्रकार धीरे धीरे उसने अपने आपको उल्झनों्मे 
डाला और यदि यह अधिकतर ज्ञान और विवेकसे चलता, ते 
किसी ओर द्वी सन्मागम प्रविष्ट होता। इस प्रकार चछकर यदि वह 
अपने व्यतीत चौरिजसे सुनणेबिबेकके अनुभवरूपी बहुमूल्य कणोको 
बटेरे, तो उसके संकटोका आकार बहुत कुछ घट जायगा। फिर वह 
अपने उद्देगग्यन्य विचारके तीव्र प्रकाशको उन संकटोकी परीक्षा 
करने, उनको सम्पूण समझने ओर उनसे अपने अन्दरकी काये- 
बुद्धिकि जे पारस्परिक सम्बन्ध ६ उनको जाननेके लिए लगा देगा | 
ऐसे करनेसे संकट दूर द्वोकर सीधा मागे दृष्टिगत हो जायगा और 
वह मनुष्य सदैवके लिए एक अच्छी शिक्षाका पाठ पा ढेगा। इसके सिवाय 
उसको विवेकका कुछ ऐसा अंश ओर आनन्दका कुछ ऐसा 
परिणाम प्राप्त ही जायगा, जो उससे कमी पुथक्‌ नहीं दो सकेगा । 
जैसे अज्ञान, स्वार्थता, मूल्ता और अन्धेपनके जो मांगे हैं वे घबरा- 
हट और झझटमे समाप्त ह्वोते हू, उसी प्रकार ज्ञान, आत्मत्याग 
विवेकके भी मांगे है, जो सुप्रसलता और शांतिर्म परिणत होते हैं | 
जो इस सिद्धान्तके जानता हे वह कठिनाइयोका सामना साहसके 
साथ करेगा और उनको दमन कर दोषमेंसे ग्रुण, दुःखर्मले सुख 
ओर गडबड़म शांति प्राप्त करेगा । 

ऐसी कोई काठिनाई नहीं हे जिसे मनुष्य शक्तिके साथ 
सामना करके न जीत सके । घबराहट निरथेक ही नहीं हे बल्कि 
मूखता भी है, क्यों कि वह काये करनेकी शक्ति और विवेककी दर 
लेती है। यदि यथोचित उपाय किया जाय तो प्रत्येक संकट 
हो सकता दे, इस लिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो 
पार नहीं पड़ता बद्द कठिन नहीं दे किन्तु असम्भव है ओर फिर 


श्८ आनण्यकी फ्ाडंडियों- 


वसके लिए चिंता करना बिल्कुछ व्यथे है । क्‍्यें। कि असम्मपताको 
जीतनेिका तो केवछ एक यही उपाय है कि उसके अगाढी हार माय 
दी जावे । जैसे गेहिक, सामाजिक और आर्थिक संकट भज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं और उसके दमन करनेसे न्यावद्वारिक ज्ञान प्राप्त होता हे 
वैसे ही धम्मेविषयक संकठ संदिग्धता, मानसिक व्याकुकता और हृदय- 
ह अस्घेरा उत्पन्न करनेवाली छायासे उत्पन्न दोते हैं और उनके दूर 
होमेसे आध्याभिक ओर धम्मेसम्बन्धी ज्ञानका प्रकाश ओर भी अधिक 
कैक्ता है 

जिस दिन मनुष्यके मनमे मनुष्य-जीवनके अद्भुत गृढ़त्वको जान- 
नेके लिए घबराहट और उखाड़-पछाड़ उत्पन्न होने ठगती हे, वह दिन 
उसके लिए बहुत महत्तका होता दे, यथपि उस दिनकी मद्तत्ता उसको 
उस समय ज्ञात नहीं हो सकती । ऐसा द्वोनेसे यद्द तात्पये है कि 
उसका उदासीनता, पाशविक आल्स्य ओर स्थूछ घुखका सम्बत्‌ समाप्त 
हो! गया दे और उस दिनसे बद्ध उन्नतशीछ और जिज्ञाप्ु बनने छगा 
है । अब वह निरा मानुषी पशु नहीं रहा है बल्कि जीवनके प्रश्नौको 
हल करनेके लिए अपने समस्त मानसिक बलके द्व/रा उद्यत हुआ है 
ओऔर उन संकट और उल्झनोकी-जे! सत्यके पहरेदार हैं और जो बुद्धि- 
मन्दिरके द्वारपर खड़े ईं--खोज करता है । 

“बुद्धिमान मनुष्य घदी है जो संकट उपस्थित होनेपर न उनसे 
झुँंद छिपाता दे और न धबराता दे, बल्कि धांतिके साथ स्थिद 
रहता दे ।” 

अबसे वह स्वार्यवृक्त विश्राम ओर असावधान अज्ञानका आध्यादन 
मई करता, इन्द्रियोंके तुष्छ सुखका संभोग नहीं करता और अपने 


कठिभाई और व्याकुलता | श्र, 
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इृदयके थुँधले ओर अपरिभाषित प्रश्नेका समाधान करनेसे मैँढ महीं 
ठिपाता । अब उसके अन्दरका स्वर्गीय अश जग उठा है, मानो एक 
सोता हुआ देजता रात्रिके असंगत स्वप्नोसि सचेत हो रहा हे और 
प्रतिज्ञा करता हे कि अब मैं उस समय तक नहीं सोऊँगा, जब तक 
मेरी आँखे सतके उज्ज्वल दिनको न देख ठेगी। वह अपने मनभे 
उठे हुए उच्चतर उद्देश्यों ओर बीर काथ्योको करनेकी अपनी हृदयकी 
पुकारके। अधिक समय तक बेठा नहीं छुन सकता । ऐसा करना उस 
मनुष्येक लिए असम्मव है, क्योंकि उसकी जागती हुई मानसिक 
शक्तियाँ कठिन उलझनोंकों ठुल्झानेके लिए बारम्बार उसको प्रेरित 
करती हैं । उसको सत्य और विवेकके अतिरिक्त पाप और दोषमें 
शान्ति नहीं मिल सकती । उस अज्ञानको जानकर जिससे उसके 
सन्देह ओर उलझन उत्पन्न हुए हैं ओर उस अज्ञानसे अपने आपको 
न छिपाकर उसको दूर करंनेके हेतु जब वह अनन्त श्रम करता है 
और दिन प्रतिदिन उस प्रकाशके मागको जो उसके सन्देदके अन्ध- 
कारको हटा सकेगा ओर उसके महत्प्श्नोका उत्तर दे संकेगा, छगा- 
तार ढूँढता है, उस दिन उस मनुष्यका आनन्द बहुत ही विशाल हो 
जाता है। जैसे किसी कठिन पाठको तय्यार करके बच्चा हर्षित होता 
है, उसी प्रकार किसी सांसारिक आपत्तिको पार करनेपर मनुष्यका 
हृदय इलका ओर शान्‍्त द्वो जाता है। जब मनुष्य किसी मार्मिक और 
अनन्त प्रश्नको जिसपर वह बहुत समयसे विचार फर रद्दा हे अन्त 
हल कर लेता है और उसके अन्धकारको दूर कर देता है, तब उसका 
हृदय और भी अधिक दर्षित और शान्त दो जाता है । 

तुम अपने संकटो ओर प्रतिधातोंकों अज्ुम मत समझो। ऐसा सम- 
झनेसे वे सचमुच अज्युम और द्वानिकारक हो जाँदैंगे | तुम उनकों 


३० आनन्द्की पगर्डडियों-- 

शुमफकदायक ही। समझे और वास्तव वे झुमफलदायक हैं। तुम 
उनके टाल नहीं सकते हो, इस लिए उनसे मुँह फेर कर मत भागो । 
जहाँ तुम जाओगे वहीं वे तुम्होरे भागे खडे मिलेंगे। इस लिए उनका 
शान्ति और बीरतासे सामना करो । उनके गुरुत्व और विस्तारको 
तोछो, उनको प्रथकू पृथक विभक्त करके जौंचो, उनके अज्ञोको 
पकड़ों ओर उनकी शक्तिकी नापो । इस प्रकार उनको समझ कर उन- 
पर आक्रमण करो ओर ब्रिजयी होओ । इस प्रकार तुम आनन्दकी 
उस पगइंडीको पाओंगे, जो साधारण इृष्टिसे दिखाई नहीं देती । 


४-भार उतारना । 


“्ग््बाकु॥०->>प ८2००० कुक 
भार उठानेके विषयम तो इम बहुत कुछ पढ़ते तथा छुनते है 
परन्तु मार उतारनेके बारिमे जानते कुछ भी नहीं। यदि तुम किसी 
भारको अपने हृदयसे उतारकर अपने साथियोम स्वतन्त्र-हृदय और 
प्रफुइ-मन बनकर रह सकते हो, तो फिर उस असहनीय बोशके क्यों 
लिये फिरंते हो ! जब किसी वस्तुको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक के 
जाना होता है तब ही मनुष्प उसके बोझको अपनी कमरपर लादता 
है, अन्यथा नहीं। किसी बोझको सदा अपने कंघोपर रखकर फिरने- 
वाढा स्वधमोथे प्राणबकि देनेवाढा नहीं कहलाता | 
“ अरदिं पतंग विमोहबश, भार बह खरबृन्द्‌ । 
ते नहिं सर कद्यावहीं, समझ देख मतिअन्ध । ” 
अपने मनपर निरथंक बोझ क्यों छादते हो और भआत्मशोक और 
आत्मदयाके दुःखसे उस बोझको ओर भी गुरुतर क्यों बनांते दो | 
क्यों नहीं, उस वृथा बोझ और दुःखको छोड़कर प्रसन्न होते हो और 
संत्तारकी प्रसनताकों बढ़ाते हो! किसी दुःखदायक बोझको लगातार 
लिये फिरनेके लिए न कोई न्याययुक्त प्रमाण है और न कोई उचित कारण 
है। जैसे किसी स्थूछ पदायको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ढे जानेके 
लिए बोध उठाना पड़ता है और वह दुःखदायक नहीं समझा जाता, 


हर आनम्दकी परगर्डडियों-- 
उसी प्रकार सूक्ष्म संसारम भी विचारकी चिन्ताका बौझ केवछ किसी 
शुभफछ प्राप्त करनेके निमित्त दी उठाना चाहिए और जब यह मने- 
कामना सिद्ध हो जाय, तो भारको दूर रख देना उचित है। इस प्रका- 
रके बोझ उठनेसे खेद तो किसी प्रकारका दो ही लईीं सकता, इणे 
अवश्य होता है । 

इम कहा करते है कि तपस्वी छोग जो समाधि तप इत्यादि करके 
अपने शरीरको कष्ट देते हैं वह अनावश्यक और व्यर्थ है। परन्तु 
सहलें। मनुष्य जो अपने आपको मानसिक कष्ट देते है, वे क्या अना- 
मश्यक और व्यथे नहीं हे ? 

ऐसा कौनसा बोश्न है जिससे अधुख या केश उत्पन्न होता हे ? 
टेहे बोध यथायम हैं ही नहीं। यदि कोड बात करनी है, तो उसकी 
प्स्‍सल्षचितसे करो न कि बिलाप और “ द्वाय द्वाय ! के साथ । आव- 
श्यकताको अपना मित्र और नेता समझना अत्यंत बुद्धिमत्ता दे ओर 
बैरी समझकर उसपर मेई चढ़ाना ओर उसको टालने या जीतनेकी 
चेष्टा या इच्छा करना अत्यंत मूलेता दे । 

इसे पग-पगपर आवश्यक काये करने पड़ते हैं। जब हम उनके 
अत्तित्वको नहीं। मानते ओर उनको नहीं करते, तब द्वी वे भारी प्रतीत 
दोते है । जो मनुष्य किसी आवश्यक कार्यको खिल भावसे करता है 

साथ ही साथ अनावश्यक आनन्द प्राप्त करनेकी खोज करता है, 
वह माने। दुःख और निराशाके बिच्छुओंके इंक अपने शरीरमे चुमो 
रहा है और काम और वबेचैनीके बोझके दुगना करके अपने 
पिरपर रख रहा दे । 
* है आत्मय , अच्छे काम करनेकी आर। 
तू ऊँचाईपर पहुँचनेके लिए अपने पंशोको उठा | 


आर उतारना । दैडै 


३ प> %.. ह# #+ अछ हक फैज 


अऔवनके सजबका यू नूतन प्रकारले मान कर ! 
खत्य ओर मछाइका राग गा। 

असत्थपर जीत पतनिका गीत गा । 

दूं अपने थौसको मइस्तर ओर मधुरतर बना । 
तू अपने सन्देह, चिंता, ओर दुःखोमेंसे एक इथे और 
आनन्‍्दकी टेर निकारू 


जो जीवनके करौन्य हैं, उनकी हमें हे, निस्स्वार्थता और 
अविभक्त ध्यानके साथ करने चाहिए | य्ञपि हमें महान उत्तरदा- 
यित्वकी सिरपर रक्खे हुए चलना पड़ता दे, परन्तु उसको इर्म दुःख- 
दायक बोझ या खेदोत्पादक भार नहीं समझना चाहिए | 

तुम कहते दो कि मुझे अमुक वस्तु, करतेन्य या कार्य दुःख- 
दायक और भारी हो रहा है ओर तुम इस विचारसे दब जाते हो कि 
“मैं अम्तुक वस्तु या कार्येकी हाथर्म ले चुका और में इसको अन्त 
तक करूँगा, परन्तु यह एक भारी और क्लेशदायक कार्य है। ” 

तुम यह नहीं सोचते कि क्या सचमुच वह काये तुम्द नोझसे दबा 
रद्दा है या यह केवल तुम्हारा सवा है जो तुम्हें उस कार्यकी भारी 
प्रतीत करा रहा है ! विश्वात रकखो कि जिसको तुम एक जकड़ने- 
वाला संकट समझते हो, वह यथार्थ तुम्हारी मुक्तिका प्रथमद्वार है। 
बही काये जिसके तुम अपने लिए अलन्त शाप समझते हो, तुम्हारे 
लिए वास्तविक आनन्द डानेवाला है। तुम्हारा यह समझना 
व्यर्थ है कि सच्ा आनन्द तो किसी और दी दूर दिशांम मिलेगा | 
तुम्हारे किये हुए काये दर्पण हैं. जिनमे तुम्हारा दी प्रतिबिम्द 
दिखाई देता है ओर तुम्हारे कांवार्म जो तुम्दं हुघछापन ( अर्थाद 

३ 


दे आनम्यकी पगर्डंश्ियों--- 


न्यूनता ) दिखता हे, बह तुम्दारा उस मानसिक स्थितिका प्रतिबिम्न 
है जिसके साथ तुमने उस कार्यो किया था। किसी भी वस्तुपर 
इंदयकों सत्य ओर स्वार्थशून्य भावसे छगाओ, तो वह वस्तु झटपट 
बदल जायगी और शाक्ति ओर आनन्द दिलानेके हेतु एक द्वार बन 
जायगी । दपेणंम भौहं चढ़कर अपना मुख देखोगे तो एक डरावना 
ओर भद्दा दृश्य दिखाई देगा । तुमने अपना मुँह जैसा बिगाड़ा वैसा 
ही दृश्य देखनेंम आया | यदि मुखकाी अच्छा बनाकर दपेण॑म निद्दा- 
रेगे, तो एक सुन्दर आकृति इृष्टेगत होगी | 

यदि तुम किसी कार्यका किया जाना उचित ओर आवश्यक समझते 
दो, तो उसका सम्पादन भी अच्छा है । उसके सम्पादनसे मैँद फेर 
छेना उस कार्यका भारी बनाना है। स्थाथेयुक्त इच्छा वस्तुफो डा 
प्रतीत करा देती है । जब किसी कार्थवका करना अनुचित और 
अनात्श्यक है, तो फिर उस कायेकी केवछ किसी ईप्सित सुख 
अथीत्‌ इन्द्रियमोगके लिए सम्पादन करना मूखंता है । इससे कष्ट- 
दायक परिणाम उत्पन्न होते हैं । 

तुम्हारा करतेन्य जिसते तुम परे हृटते हो तुम्दें सत्य मागेपर चलछा- 
नेवाछा स्वगेंदूत है ओर वह इन्द्रियोंकी घुख पहुँचानिवाला आह्ाद 
जिसके पीछे तुम दोड़ रहे हो तुम्द्दारी मिध्या प्रशेसा करनेवाला शत्रु है। 
तुग्द दूषित मार्गसे पेर छोठाकर-सुबुद्धिका पथ प्रद्ण करना चाहिए । 

प्रकृतिका यद्ट एक उपकार है कि वद्द अपने परिमार्णोको अदि- 
कुद्ध रखनेके हेतु समस्त अमाभियोको सववेत्र और सर्वदा बुद्धिमत्ताकी 
ओह. प्रेरित करती रहती दे । मूखता ओर स्वार्थते तीन क्लेशका 
उत्पन्न द्वोना अच्छा हे, क्‍योंकि छेश उदासीनताका शत्रु और बुद्धि- 
कहाक्रा चोचदार है। मनुष्पको जब संकट और क्लेश भेरते हैं, तब ही 


सारे सलाश्य । ५ 


मिलन 


वह अपने उदासीन भाषको त्यागता है और उनसे मुक्त द्वोनेके 
लिए प्रयत्न करता है । इसीसे उसमें बुद्धिका अधिक संचार द्वोता है । 
पीडा क्‍या है ? खेद क्‍या है ! बोझ क्‍या है ! उद्देग पीड़ा है, 


अज्ञानता खेद है और स्वार्थ बोध है । 
स्थार्थ-देवीकी यह पूजा मदुष्यके विचार और कार्य समा 
हुए पश्चात्‌ रछाती और स्तेद पहुंचाती है । 


उद्देग, अज्ञानता और स्वाथंकों अपने मन और आचरणसे दूर 
करो, तुम्हारा जीवन क्लेशसे अपने आप मुक्त हो जायगा | आन्त- 
रिक स्वाथेकों छोडकर उसके स्थानपर निष्कपट प्रेमको स्थापित 
करनेसे बोझ इलका द्वो जाता है | हृदय्यम प्रेम रखकर कार्य करनेस 
वह हलका ओर मुदित रहता हे । 

मन अज्ञानताके कारण अपने लिए भार उत्पन्न कर छेता है 
और अपने आपको दंड देता हे। बोझको पिरपर लिये फिरनेका 
किसीको दंड नहीं दिया गया है| यह भार मनुष्य अपनी इरच्छासे 
लिये फिरता है। मस्तिष्कका यथोचित राजा बुद्धि है। जब क्रोध 
या उद्बेग उसके सिंहासनको छीन लेने हैं, तो उस मानसिक राज्य- 
में राष्ट्रबिष्व हो जाता ६। सांसारिक विडास-विनोदोंकी आसक्ति 
आगे आगे चलती हे ओर उसके पीछे पीछे मारीपन और क्लेश 
चलते हैं | अब जिसको चाहो ग्रहण कर छो | यदि तुम क्रोधादि 
उद्देगौसे बचे हुए हो और अपने आपको सहायताह्दीन समझते द्वो, 
तो भी बन्धनमुक्त हो सकते हो । अपनी आधुनिक द्वीन दशाकों तुम 
थीरे धीरे पहुँचे हो | तुम अच्छी अभिषेक भी धीरे धीरे वापस पहुँच 
सकते हे! ओर बुद्धिका स्थापित करके ऋ्रोषको सिंदासनसे 


६ आनम्द्की पगर्डडियाँ--- 


नीचे उतार सकते हो । भोग-विछासोको छातीसे डगानेके पूरे 
ही मनुष्य बुराईसे बच सकता है | यदि कहीं एक बार उनमें रत 
हो गया, तो फिर उनसे छुटकारा तब ही मिलेगा जब उनके दुष्प- 
रिणामोकोी अनुभव करके वह समझ ढिया जायगा। कत्तेब्यपरायणता: 
अंगीकार करनेके पूवे ही बुराईसे बचनेका संकल्प निश्चित हो जाता 
है, क्‍योंकि कत्तेन्‍्य-परायणता धारण करते दी समस्त स्वार्थके विचार, 
बड़वड़ाइट ओर द्वाय-धाय आदि हृदयसे निकाठने पड़ते हैं । करीन्य- 
बरायणता ओर उत्तरदायित्वको प्रेम ओर विवेकसे अद्भीकृत 
करनेसे उनका भार इलका हो जाता है । 

मनुष्य-बोश द्वीन विचारों ओर स्वार्थपूणं' छाल्साओंते और भी 
गुरुतर ओर असहमाय दो जाता है। यदि तुम्दारी दशा संकटपूणे 
है, तो इस लिए दे कि तुम्दं उसकी आवश्यकता है और उसका 
सामना करनेके हेतु तुम अपनी शक्तिका विस्तार कर सकते हो। 
वह तुम्हें कही ओर कठिन यों प्रतीत द्वोती है कि तुम्दारे भीतर 
निबेलताका अंश है और जब तक वद्द अंश दूर नहीं होगा, तब 
तक उक्त दशा तुम्हे वेसी ही कड़ी ओर कठिन प्रतीत होती रहेगी। 
ऐसी दशाके उपस्थित होनेसे तुम्दें इृर्षित द्वोेना चाहिए कि तुम्हे अपनी 
शक्ति ओर बुद्धि बढ़ानेका घुअवसर प्राप्त इुआ दे | वुद्धिके सम्मुख 
कोई भी संस्था कठिन नहीं हो सकती और श्रेमको कोई भी शक्ति 
परिश्रान्त नही कर सकती । कठिनाईकी चिन्ता करना छोड़ दो 
और अपने निकटबतियोंके जीवनपर विचार करो | 

एक ऐसी त्री है जिसके बहुत बडा परिवार है और अपने 
पंदरद्ट रुपये मासिक वेतनसे वह बड़ी कठिनाईंसे अ्योन्य्यों करके 
घरका खजे चठाती हे | वह घरके कपड़े धेनितकका कार्य अपने 


अर उसाश्या | ३३७ 


हायसि करती है और बीमार पड़ोसियोंकी भी कई कल 
वह कजे और निराशाके कीचड़से बिलकुल बची हुई है ! वह सूयो- 
दयसे रातज्रिपयेत इृर्षित रहती है और किसी भी कठिन संस्थांके 
लिए शिकायत नहीं करती | वह स्वार्थश्न्य होनेके कारण संदेब 
प्रसनमुखी रहती है । वह इस विचारसे सुखी है कि में दूसरोके 
झुखका कारण बनी हुई हूँ | यदि वह कद्दी ऐसी बाते विचारने लगे 
कि कल अमुक छुट्टी है, उस दिन नाटक देखने जाऊँ। घरेलू 
कायो और खचसे अवकाश मिले, तो नई नई फेशनकी वस्तुएँ ख- 
रीदूँ, खेल तमाशे देखने ओर गाना प्ुननेका जाऊँ, किताब पहँ, 
इधर उधरकी श्वियोसे मित्रता करूँ, तो वह कितनी दुखी और 
क्वरापूणे दो जायगी ! उसका ग॒ह-काये उसे कितना भारी 
प्रतीत होने लगेगा ! घरका छोटासा काम भी उसको ऐसा ज्ञात 
होगा जैसे कोई भारी पत्थर उसकी गर्दनसे बैंथा हुआ है और उसके 
बोझसे वह शीघ्र ही स्मशानभूमिम जायगी। परन्तु स्वारथके हेतु वह 
ऐसे विचार नहीं करती, इसी लिए उसको कुछ भी भारी नहीं जान 
पड़ता है और वह प्रसन रहती है । हर्ष और निःस्वाथ भाव दोनो 
धनिष्ट मित्र हैं | स्नेहकी काम भारी प्रतीत नहीं द्वेता | 

अब एक दूसरी ज्रीको छो, जिसके आवश्यकतासे भी अधिक 
एक अच्छी खासा आमदनी है ओर जो वैभव और विछासके साथ रहती 
है; परन्तु सामाजिक आवश्यकतासे कुछ विशेष करीन्योके पाछन- 
में उसका अपना कुछ समय, विछास और द्रव्य खर्च करना पड़ता 
है । इस ठपकारके कामको प्रेमके साथ करना चादिए, परन्तु इसके 
विपरीत वह इस कायेसे अपना पिंड छुडाना चाहती है और सदा 
असन्तुष्ट और जघुली रहती है और अपनी कायबाहीकों * कठिन 


ह्वे८ आनन्द्की पराइंडियों-- 


संत्था” बतडाती है | जेसे दषे और निःस्वा्े दोनों मित्र हैं, केसे ही 
असन्तोष थोर त्वाथे भी अविमक्त साथी हैं । आत्मस्नेह कामको 
इषेयुक्त नहीं समझता | 

जीवनर्म उपयुक्त दोनों प्रकारके उदाहरण बहुत हैं। दोनों चितऋग 
कठिन दशा कौनसी स्रीकी है! थे दोनों ही दशाएँ कठिन और 
संकटप्रचुर नहीं हैं | जितना जितना प्रेम या स्वार्थ उन व्यवस्थाओंर्म 
भरा हुआ है, उतना ही वे आनन्दपूणे या क्लेशपू्ण है। इस विषयके दुःख 
या बुखकी जड़ उस व्यक्ति विशेषका मनोमाव देन कि वह व्यवस्था । 
कोई मनुष्य धमशाल्र या किसी तंत्रविद्याका अध्ययन आरम्म करता है 
और कट्ठता है कि यदि मेरे ऊपर ख्नी और परिवारका भार नहीं 
दोता, तो में कोई बहुत बड़ा काम करता ओर यदि जैसा ज्ञान मुझे 
अब है वेसा पहले होता, तो में विवाह ही न करता । परन्तु हमारा 
यह कथन है. कि उस मनुष्यका अभी तक बुद्धिका सीणा और 
बिशाल मारे दृष्टिगत ही नहीं हुआ है और मिस महत्कारयको करनेके 
लिए वह ऐसा लालायित हो रहा हे, उसके सम्पादनके योग्य वह है 
है। नही । यदि किसी मनुष्यके हृदयम मनुष्य जातिके लिए इतना 
प्रेम हे कि वह उसके उपकारा् किसी महत्कायेंको करना चाहता 
है, तो उस असीम प्रेमको, वह चाहे जैसी स्थितिर्म क्‍यों न हो, 
अ्रकाशित किये बिना नहीं रहता। उस प्रेममावसे उसका समस्त 
वासस्थान भरा हुआ रहेगा और उसके स्वार्थश्ून्य प्रेमका सौन्दर्य 
झान्ति ओर माघुये जहाँ वद्ध जायगा वहीं उसके साथ रहेगा ओर 
क्षएंन निकट रहनेवालकी घुखी और प्रत्येक बस्तुकों भठी बनाता 
रखेगा | जो प्रेम केवल बादर दिखाया जाता द परन्तु घर्रने नहीं 
होता, बह प्रेम नहीं है किन्तु गबे या अहंकार है । 


आर उलाश्ना । डर 


कई धम्मौपदेशकोके ऐसे घर देखनेमे आंते है जो द्षशून्य है. और 
जिनमें बसचोकी भी सार सैंभाल नहीं की जाती | वे धम्मोपदेशक दूस- 
रंके घरोंके लिए सुख और दृषका उपदेश देते हैं और स्वयं अपने 
घरोकी ऐसी दशा रखते हैं ! वे दुनियाकी ठगते ठगते अपने आपको 
भी धोखा दे रहे हैं । समझते है कि गृहत्यागसे ही दम धम्मोपदेश 
कर सकते हैं । अपने आपको धोखा देनेवाले ऐसे मनुष्य स्वयं 
उत्पन्न किये हुए कर्शेको पत्रित्र और धार्मिक भार समझते हैं. और 
उसके सिरपर लिये हुए फिरते है | 

महत्पुरुष महत्कायकी कर सकता है। जब वह उस कायेको 
उधेडकर और खोलकर प्रकाशित कर देता है और उसके ममौको 
जान छेता है, तब वह चांडे जहाँ हो! ओर चाहे जैसी दशार्म हो 
अपने उन्नत कार्यकी अवश्य सम्पादित कर छेता है। 

तुम जो मनुष्यजातिके उपकारा्थ इतने चिन्तित द्वो रहे हो पहले 
अपने घरका उपकार करो | तुम स्व्र्य अपनी, पडोसीकी, ब्लीको 
ओर बच्चोकी सहायता करो । तुम घेखा मत खाओ। जब तक तुम 
सबी मक्तिके साथ निकट रहनेवाझें और अपनेसे छोरटोका भला 
नहीं कर सकते, तब तक दूरबाढ्यं और बड़ोका भद्य नहीं कर 
सकोंगे । अँगरेजीम कहावत हे कि “* खेरात घरसे आरम्भ होती है ।” 

यदि कियी मनुप्यंने अपने जीवनके बहुतसे वर्ष भोग-विछास और 
इद्रियलोहुपताम व्यतीत किये है, ते। प्रकृत्यानुसार यद्द आवश्यक है 
कि उसका बटोरा हुआ पाप अन्‍्तमें उसे भारसे पीडित करे, क्योंड्ि 
जब तक तक उसपर असतइनीय बोझ नहीं पड़ेगा तब तक वह 
उनकी नहीं छोडेगा ओर न छुघ्ठतर जीवनका मागे ही पकड़ेगा । 


३० आलनन्वदकी पगडंडियों-- 

परन्तु जब तक वह अपने आपके उत्पन्न किये हुए पाप-भारको 
इश्वरदत्त या पुण्यपदार्थ या महत्ताका लक्षण या दूसरोका उसके सिर- 
पर रक्‍्खा हुआ बोझा समझता है, तब तक वह केवढ अपनी 
मूखताका विस्तृत करता है, अपने बोझकी तौछ और अपने 
क्लेश ओर खेदकी गणना बढ़ाता है। जब वह इस सत्यकी समझ 
हेगा कि उसके भार स्वयं उसके बनाये हुए है और वे उसीके 
कार्योके संचित परिणाम है, तत्र वद्द आत्मदयाकी छोडेगा और बोझको 
हलका करनेका उधाय निकालेग। | जब इस बातको देखनेके लिए 
वह अपने नेत्र खोडेग। कि उसका प्रत्येक विचार और कार्य उसके 
जीवन-मंदिरको बनानेके इंट ओर पत्थर हो, तब वह अपनी आध्या- 
लिक दृष्टिकों बढ़वेगा जिससे वह अपने पूरम किये हुए कायौकों 
मापायदार स्व्रीकार करेगा ओर भविष्यंम उनके योग्यता और दृढ- 
ताके साथ करना आरम्म कर देगा । 

दुःखदरायक भार उसी समय तक आवश्यक हैं जब॒तक हममें 
प्रेम और विवेककी न्यूनता है । 

आनन्दका मन्दिर क्लेश और अभिमानके बाहरी परकोर्टोके अन्दर 

और बह“ पहुचनेके देतु यात्रीकों इन परकोर्टोे अन्दर होकर 
जाना पड़ता है । इन बाहरी परकोर्टोम उसके अल्पकाल तक 
ठहरना पड़ता है, परन्तु तभी तक ठद्दरना पड़ता है जब तक वह 
अपनी कओ्नै समझके कारण इन्द्दीको अन्दरका पृज्यस्थान समझे 
रहता है । जब तक वइ अपने आपपर दया करेगा और दुःखको 
पत्रित्र समझेगा, तब तक दुखी ही रहेगा । परन्तु आत्मलालनको 
सम्पूणेतासे त्यागकर जब वह देखेगा कि दुःख और क्लेश तो केवल 
मागे हैं न कि मनोरथ या फल, तब वह अपने मन और बविचार्रोको 


आर उसलारधा । छर्‌ 


झुद्ध करके उन बाहरी परकोटाम होते हुए शान्तिके अन्दरके मन्दि- 
रमें प्रवेश करेगा | 

केश अपूर्णताम उत्पन्न होता है न कि सम्पूर्णताम । यह अपरि- 
पकताका लक्षण है न कि परिपकताका । इस लिए क्लेशसे मुक्ति 
हो सकती है । इसके उत्पन्न होनेका कारण खोजा जा सकता, 
समझा जा सकता और दूर दठाया जा सकता है । इस लिए यह 
सत्य है कि विश्रामके देतु हमें क्छेशर्म होकर और शान्तिके हेतु 
निजनताम होकर जाना पडता है । परन्तु दुखीको स्मरण रखना 
चाहिए कि कैशोरम होकर उसको केवल निकलना है, ठह्टरनान हीं 
है । क्लेश द्वार हैं न कि वासस्थान, निजनता मागे है न कि निर्दि- 
इस्थान । इस प्रकार यात्रा समाप्त करके बढ दुःखरदित और आनंद- 
मय विश्रामको प्राप्त करेगा । 

बोझ थोड़ा थोडा संचित द्वोकर बढ़ता दे । इसका गुरुत्व इतनी 
सूक्ष्मतास और धीरे धीरे बढ़ता है कि ज्ञान भी नहीं होता | विचार- 
शून्य उद्देग, उत्कट आत्मस्नेह, किसी अन्धी छालसाका उत्पन्र होना 
ओर उसका बारंवार इष्ट भोग प्राप्त करके सन्तुष्ट होना, अपबिश्र विचारका 
प्रादुभोव, कठुबचन कद्दना, मूखेता करना इलादि सहस्रो दोषोके 
पापसंचयका भार क्लेशदायक और असद्दनीय हो जाता है। आरम्भ कुछ 
समय तक बोझ कष्ट नहीं देता, परन्तु दिन प्रतिदिन वह बढ़ता 
जाता है और फिर एक समय ऐसा आता हो जब स्वार्थताके कडवे 
फल इकड्ठे हो जाते हैं ओर जीवनकी ह्वारसे हृदय दुःखित ह्वोता है, 
तब वह बोश अत्यंत दुःखदायी प्रतीत द्वोने लगता है। जब यह 
समय आजावे तो दुखीको चाहिए कि वह अपनेको देखे और भारको 
गिरानेके उपायको खोज । यदि वह उपाय मिझ जायगा तो उसको 


डरे आजमन्‍्दकी प्मरंडियाँ-- 


भछठे प्रकार और योग्यताके साथ जीवन व्यतीत करनेके लिए विवेक 
पबित्रता और प्रेम प्राप्त हो जावेगा । 

अपने पूर्वचरणिको, जिसके कारण उसके सिरपर पाप भार चढ़ा 
था, बदकनेसे उसका समय चेनसे न्यत्तीत होने छगेगा और वह 
अपने कत्तेब्य कार्यको द्षसे करेगा | इस प्रकार पाप-भारको उता- 
रना क्‍या एक आनन्दकी पगडंडी नहीं है ! 


गुप्त आत्मोत्सग । 


“हु: £:-.)ल्‍--ईुंए०-- 


जब स्वर्ग इमारे चोतरफ और हमारे भीतर है, तो हमें जगह जगह भठक- 
नेस्े क्या लाभ हो सकता दे । प्रत्येक गुणकी नींव विनय है। जो नौॉवको अच्छी 


बनाता है वद्द दृढताके साथ बनाता है। “>-देली । 
तुम्हारा मत चाहे जो द्वो, सत्य तुम्दारे अन्दर है । वह बाहरी वस्तुओंसे 
उत्पन्न नहीं द्वोता | “नधठनिय । 


ऐसा कहना सत्यसे विपरीत जान पड़ता है कि त्यागसे हमें प्राति 
होती है और लोमसे हानि होती है । गुण प्राप्त करनेके लिए हर्मे 
अत्रगुणकी हानि उठानी पड़ती है । प्रत्येक पृुण्यकी प्राप्तिके लिए 
प्रत्येक स्वार्थ विलास त्यागना पड़ता हे । सत्यके मागपर जैस जैसे 
पैर बढ़ाया जाता है वेसे वेसे अस॒त्य ओर दोष छोड़ने पड़ते दे । 


जिस प्रकार नवीन वज् पढननेके पू्े पुराने वल्न उतारने पढ़ते 
हैं, उसी प्रकार सत्य प्रहणके लिए असत्यका परित्याग करना पढ़ता 
है। माी शाक-पातकी खोदकर निकाई इस वास्‍्ते करतादे कि थे सड़- 
कर और खाद होकर उसके लगाये हुए पोधोका आद्वार बन जांब | इसी 
प्रकार बुद्रिइक्ष भी निकाईमें उखाडी हुई मूलेताओंके खादसे पोषण पाता 
है । लाम्के लिए आत्मोत्सगेकी आवश्यकता है | सत्य जीतन-आनंद- 
मय जीवन--अथोत्‌ बह जीवन जो क्लेश ओर उद्देगते पीढित नहीं होता 


छठ आनन्दकी परगर्डंडियों-- 


जात्मोत्सगैसे प्राप्त होता है | बाहरी वस्तुओंके उत्सगेसे नहीं किन्तु 
भीतरके दोष और अपवित्रताओंके उश्सगेसे ऐसा जीवन प्राप्त द्वोता 
है, क्यों कि ये ही आन्तरिक विकार मलुष्यके लिए दुःख और केश 
उत्पन्न करते है। अच्छे और सत्यके बलिदानकी आवश्यकता नहीं हट 
किन्तु असत्य और बुरेके बलिदानकी आवश्यकता है। इस लिए 
उत्सीति अन्तर्म छाम ही द्ोता है, हानि नहीं होती । आरम्भ उत्सगे 
बढा कश्दायक प्रतीत होता है | इसका कारण यद्द दे कि मनुष्य 
स्वार्थके कारण श्रम और अन्धकार्रम पडा हुआ रहता है। यह स्वाभा- 
विक नियम है कि जब किसीकी प्रकृतिमसे स्वाथेताका अंश काठा 
जाता है, तब पीडा अवर्य पहुँचती हे। जब शराबी मदिरा पीना 
छोडनेका दृढ संकल्प करता है, तो उसके बहुत केश होता है और 
बह समझता दे कि में एक बंडे आनन्दको त्याग रद्द हूँ। परन्तु जब 
उसकी विजय सम्पूण हो जाती है, उसकी मदिरा-पानकी इच्छा नष्ट 
हो जाती है और उसका मन शान्‍्त और सचेत द्वो जाता है, तब वह 
जानता है कि उसके पाशविक और स्वार्थिक विश्वासके त्यागनेसे 
उसके असीम छाम हुआ है; जो कुछ उसने खोया है वह बुरा ओर 
झूठा है । वह रखनेके योग्य नहीं था और उसके रखनेसे उसको 
नितान्त दुःख होता । परन्तु सदाचार और आत्मदमनका जो उसको 
दाम हुआ है वह अच्छा ओर सत्य छाम है और उसकी भ्राति उसके 
लिए आवश्यक थी। 

सबे प्रकारके सत्य उत्सगौकी यही स्थिति है। आरम्ममें जोर 
सम्पूणेता तक ये दुःखदायक ज्ञात दोते है और इसी लिए मनुष्य 
इनसे घबड़ंते है । स्वाधिक भोग और छाठ्साओंको छोड़ने और 
जीतनेमे मनुष्योकी कुछ भी मलाई नहीं दिखती | उनको बुरा मादूम 


सूछ्त आरमोत्सगे । ड५ 


होता दे कि कितने मधुर आनन्दीकी &में हानि होती दै और उनके 
स्थानमें कितना छेश ओर अछुख उठाना पडता है । ऐसा द्वोना मौं 
चाहिए । क्योंकि यदि कोई मनुष्य जान छेता कि स्वार्थके बिशेष प्रका- 
रंको त्यागंनेसे उसको अपरिमित चुखका काम द्ोता है जो कि अत्यंत 
दुष्प्रष्प है, तो उस सुखकी प्राप्ति उसके लिए बहुत द्वी कठिन हो 
जाती, क्योंकि उसके इस यथार्थ छामकी छालसा ( अथौत्‌ स्वार्थकी 
डालसा ) ओर भी प्रबल हो जाती ओर जहाँ स्वाथे हे वहाँ सुख कैसा ! 

जब तक मनुष्य छाम या पारितोषिकका कुछ भी विचार न करके 
हानि उठानेको कटिबद्ध नहीं होता, तब तक वह निःस्वार्थी नहीं 
हो सकता आंर परमानन्दकी नहीं पा सकता | मनकी इस ग्रकारकी 
स्थिति दी मनुष्यको स्वाथशून्य बनाती हे । अपने निकटवर्तियोंके 
छुखके द्वेतु आत्मलाभ या पुरस्कारकी इच्छा न रखकर मनुष्यको नम्न- 
ताके साथ अपने स्वार्थपृण काये और स्वमाब छोड़ने चाहिए, क्योंकि 
वे असत्य और अयेग्य हैं | यदि ऐसा करनेसे जगत्‌ अधिक छुन्दर 
ओर झुखी बनता हो, तो इतना ही नहीं किन्तु उसको अपने विछास 
और सुख बल्कि जीवनतकको भी त्याग देना चाहिए । ऐसा करनेसे 
क्या यथायेमे वह द्वानि उठाता है १ जब क्रपण धनकी लाल्सा त्यागता है, 
तब क्या वह सचमुच द्वानि उठाता द्वे ? जब चोर चोरी करना छोड़ता है, 
तब क्या उसको द्वानि द्वोती है १ स्वार्त्यागसे किसीको द्वानि नहीं/ 
होती, तो भी मनुष्य यही विचारता दे कि ऐसा करनेसे उसको 
हानि देती है, इसीसे उसको कष्ट होता है और यही कष्ट 
पक सच । इसीमे आत्मोस्सने है । दनिसि छाम इसी प्रकार 

6 | 

सत्य बढिदान या उत्सर्ग भीतरका है। यद आध्यात्मिक ओर 


॥ आनन्दकी फार्डडियों-- 


क्र # ला री... अकजी. परापाअन्यादकी जप ९ढी.. ही मरी मैट कान कतार पक पक पयरनाान, ह 2 ९ अग९०#३आरिफ#.. भीपिकाशी डी 


गुप्त दे और इृदयके गम्भीर विनीत भावसे उत्तेजित होता है। जा- 
स्वोत्समे बिना कुछ भी नहीं होता और का शानबिस्तारके 
समय इसीपर अवलम्बित होना पड़ता हे | परन्तु यह 
5 केक पदाधौका बना हे, किस प्रकार प्रयोजित होता 
है, कहो ढूँढा जाता है और कहाँ मिलता है ! स्वाधिक विचारों ओर 
कायम जो मनुष्यकी दैनिक भ्रशृत्ति होती है उसको जीतने और दबा- 
नेसे आत्मोत्सगे द्वोता है । 

दूसराके साथ जो अपना साधारण व्यवद्दार है, उसमें यह्व प्रयोजित 
होता है ओर कोछाइल और लोमकी घड़ौंम यह प्राप्त होता है | हृद- 
यके गुप्त ओर गम्भीर आत्मोत्सग बहुत प्रकारंके होते हैं । उनके 
सम्पादनमे पीड़ा अवश्य होती है परन्तु उनके करनेवाले और जिसके 
लिये वे किये जाते हैं उन दोनों ही ब्यक्तियॉंको असीम आनन्द प्रात 
होता है । मद्दत्‌ काये करनेके लिए-जिसमें भारी आत्म बलिदानदी 
आवश्यकता दै-वे करनेका उत्सुक और उद्यत रहते हैं, परन्तु जो 
छोटे छोटे आत्मसमपेण हैं ओर जिनके वे कर सकते हैं. उनको भू 
हेड ओर उनकी ओरसे उन्होंने नेत्रोपर पट्टी बाँध रक्खी है । जहाँ तुम्हारा 
'नाशकारक पाप है वहाँ तुम्हारे निषछता है। जहाँ तुम्हें छोभ 
अधिक संठाता है वहीं तुम अपने प्राथमिक आत्मोत्सगकोी आरम्भ 
करो। ऐसा करनेसे तुम्दें शान्ति-मांगे मिल जायगा। कदाचित्‌ तुम्द्दारा 
प्रधान दोष क्रोष और अदयादुता है । क्‍या तुम धोदेग, कंदुबचन 
अदयाऊु विचार और कम्म नहीं त्याग सकते हो ! क्या तुम कट 
बचन, आक्रमण, दोषारोपण और अकृपाकों चुपचाप सहन करने 


कोर प्रत्यपकार न करनेके लिए सन्नद्ध हो सकते हो १ इतना ही नहीं 
कल्कि, इन मूखेताओंके बदलेमे दया और स्नेह नहीं दे सकते 


हो) यदि ऐसा कर सकते हे! तो परमानन्दको पहुँचानेधाके गुप्त 
आस्मोत्सगेकि लिए भी तुम तैयार हो गये हो । 

यदि तुम्दारे स्वभावमें क्रोध और अदयालुता है, तो उनको छोड़ो । 
मनकी ऐसी कठोर निरदेय ओर अनुचित वृत्तियोंसे तुम्हें कमी छाम 
नहीं हुआ है | ऐसा स्वभाव तुम्दें अस्वस्थता, दुःख और आध्यामिक 
अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिका सकता दूसरोको भी इनके 
सिवा तुम और कुछ नहीं दे सकते। कदाचित्‌ तुम कद्दोगे कि 
अमुक ब्याकिने मेरे साथ पहले निदंयता की, उसने मेरे साथ अनु- 
चित व्यवद्दार किया। मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, परन्तु यह 
एक बड़ा नीच बहाना है | यह एक बड़ी भीरुवृत्ति है । यदि तुम्दोरे 
साथ उसकी अदयालुता दूषित ओर द्वानिकारक है, तो उसके 
साथ भी तुम्हारी अदयाछुता दूषित और हानिकारक है| यदि एक 
मनुष्य तुमपर कृपा नहीं करता तो यद्द कैसी कुनीति है कि तुम 
भी उसपर कृपा नहीं करो १ ऐसे अवसरपर तुम्द ओर भी आधैक 
कृपा दिखानी चादिए | जल-प्रवाह ओर जल डालनेसे बन्द नहीं 
हो सकता किन्तु बढ़ता है । अदयाहुतसे अदयाछुता न्यून नहीं है! 
सकती। अभ्रैसे अग्नि बुझ नहीं सकती । क्रोपसे क्रोध नहीं जीता 
जा सकता । 

अकृषपाका ओर क्रोधका त्याग करो। ताछी दोनो इार्थोसे 
बजती है, इसलिए तुम दूसरा हाथ मत बनो । यदि कोई मनुष्य तुमसे 
मुद्ध या रष्ट हो रद्दा है, तो दूँढ़ो कि तुमने क्या दोष किया है । 
उसके बदलेम तुम क्ुद्ध और निदेय मत बनो। ऐसे अवसरपर शान्त, 
क्षान्त और दयालु बने रहो और मलाई करनेमे लगातार रत रहकर दोष 
करनेवालोपर दया करना सीखो । 


छ्८ आनन्वकी पगर्डडियॉ- 

यदि स्वभावहीसे तुम अधीर और चिद॒चिदे दो, तो अघीरता 
त्यागनेके गुप्त आत्मोत्सगैकों सीखों। जिस स्थानपर तुम्हारा स्वभाव 
अधीर होता हो वहाँ उसके रोको । अभैयके निर्देय अधिकारके 
कदापि अधीन न होनेका प्रत्युत उसका जीतनेका इृढ संकल्प करो | 
अपैयेका घड़ीभर भी अपने स्वभावमें मत रहने दो और यद्द धोखा 
मत खाञओ कि दूसरौकी मूखेता ओर दोषोंके कारण तुम्दें अवश्य 
अधीर बनना पढ़ता है । दूसरे चाहे जो कई या करें; चदि वे तुम्हे 
चिढांब ओर छेंडे, पर्तु तुम पैये मत छोड़ो । अधीरता न केवल 
अनावश्यक है बल्कि जिस दोषकों दूर करनेके लिए यह उत्पन्न होती 
है उसौको उल्टा बढ़ाती है । अधीरता और चिड़चिडापन दुबेलता 
और अयोग्यताके उक्षण हैं | इनसे तुमके और तुम्दारे पड़ोसियाको 
कुछ विश्नाम, शान्ति ओर छुख नहीं मिलता है, बल्कि हीनता और 
दुभोग्य प्राप्त होते हैं । तुम्दारा अधीरतासे दूसराको तो चोट पहुँचती 
ही है, परन्तु स्वयं तुमको भी आघात पहुँचता है। 

अधीर जन सत्य आनन्दको बिल्कुल नहीं जानता, क्यों कि वह 
संदेव दुखी और बेचैन रहता है। वह वैयेके शान्त सौन्दर्य और 

अनन्त माधुयसे अनभिज्ञ रहता है | उसके मनकों विश्राम देनेके 
लिए शांति उसके निकट भी नहीं आ सकती । 


जबतक अधीरताका उत्समे नहीं हो, आनन्द कदापि नहीं मिझ 
सकता । इस उत्तगेस सहनशीलताकी वृद्धि दोती, क्षांतिका अभ्यास द्वोता 
है ओर नवीन और विनीत स्वभाव बनता है । जब अधैय और चिड- 
सिद्धापन बिल्कुल दूर हटा दिये जाते हैं. और निःस्वार्यताकी वेदीपर 


श॒ुप्त आत्मोत्सग । ७९, 


अग्निसात्‌ कर दिये जाते हैं, तभी सब, स्थिर और शान्त मनका 
आनन्द भागा जाता है । 

ऐसे बहुतसे छोटे छोटे स्वारथपूण विछास हैँ जो बादरसे निदोष 
प्रतीत होते हैं ओर उनका सेवन किया जाता है। परन्तु केई भी 
विलास द्वो यदि उसमे स्वाथैकी वासना है तो वह हानिकारक अवश्य 
होता है । छोग नहीं समझते है कि ऐसे भोग-विलासोके पीछे बारंबार 
दौडनेसे उनको कितनी महती द्वानि पहुँचती है। मनुष्य ईश्वशाय और 
पाशबिक ये दो अंश होते हैं | ईश्वरीय अंश तब ही उन्नत द्वोता हे 
जब पाशबिक अंश छटता है । इन्द्रियाको कल्पित सुख पहुँचानेवालि 
विछास बाहिरसे चाहे जितने निदाष ज्ञात होंव, परन्तु वे मनुष्यको 
सत्य ओर आनन्दसे दूर घसीटते हैं । ओर जैसे जैसे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोंको पाशविक सुख देता हे वेसे वैसे ही वे इन्द्रियाँ प्रबल होती 
जाती हैं । जब तक इन छोटे बाहरी विलारसोकी मनुष्य नहीं छोडता 
तब तक वह इस बातको नहीं समझ सकता कि ऐसा करनेसे उसंने 
कितने बल, हृष, सदाचार ओर पवित्र भावको नष्ट किया है। मनुष्य 
जब तक स्वारधिक भोग-विलार्सोंका परित्याग नहीं करता 8, तब तक 
वह सच्चे हथषेको नहीं पा सकता । 

इस आत्म-स्नेह ओर इन्द्रियलोलुपतांस मनुष्य अपने आपको पतित 
बनाता है, आत्म-गौरवको नष्ट करता ४ ओर संसारम अच्छे काये 
करनेके अपने प्रभाव ओर बलको खो देता है । इच्छाओंके बशीभूत 
दोकर वहढ्ष अपने आन्तरिक अन्धकारको इतना अधिक बढ़ा छेता है 
कि पदार्थीके ममेको देखनेकी ओर वास्तव ओर सत्यको पद्चाननेकी 
इष्टिसे वह द्वाथ धो ठेता है | पाशविक विछास सत्य-गवेषणका शत्रु 

| बिलासोंके उत्सगेसे मनुष्य अध्यिरता और सन्देहको दबा छेता 
है ओर आबाद दृष्टि और दृढ विश्वासको प्राप्त करता है । 


९९७ आमन्दकी परार्डंडियों । 

तुम अपनी दुलारी ओर इष्ट वासनाओको छोडो ओर क्षणिक छुखकी 
अपेक्षा अधिकतर स्थायी, उन्नततर ओर उच्चतर घुखपर अपना मन 
लाओ। | इन्द्रियकोलुपतासे ऊपर रदोगे ते तुम्हारा जीवन व्यथे और 
सन्दिग्ध नहीं रहेगा। 

कई मनुष्य अपने ही वचनको प्रमाण समझते हैं । जो कुछ उन्होंने 
कह दिया उसीको ब्रह्मवाक्य मनानेके लिये वे दूसरोसे छडते झगड़ते दे । 
इस प्रक्रतिको छोडनेसे दूसरापर बड़ा अच्छा प्रभाव पडता है । 
दूसरोंके जीवन, सम्मति और धम्मेमें दखल देनेकी प्रकृतिको छोड़ना 
चाहिये, बल्कि उनके साथ सहिष्णुता रखनी चाहिये | अपने वाक्य 
या अनुमतिको ही प्रमाण समझना-यह एक इस प्रकारका स्वार्थ हे 
जो विद्वानों या वक्ताआर्म बहुघा पाया जाता है । ऐसा करना निर्देय 
और अन्ध हठ छे | आरम्भम तो बाक्यद्वठ बहुत कठिनतासे छूटता 
है परन्तु एक बार मस्तिष्कम सुशीठता ओर प्रेमका ग्रवेश द्दो जाता 
है, तो इस इठका भद्दा और दुःखदायक म्बरूप प्रगट हो 
जाता है । 

हृठी मनुष्य अपनी सम्मतिहीकी आदरी मानता दे ओर दूसरोको, 
जिनकी अनुमति ओर आचार उसके विरुद्ध हैं, दूषित समझता है | 
बद्द दूसरोकी उचित मागेपर छानेकी कामना करके आप स्वयं उचित 
मागेपर नहीं चछता । जब दूसरे मनुष्य उसके ठीक बनाना चाहते 
है ओर उससे विरोध करते हैं तो उसके बड़ा आघात पहुँचता है 
ओर वह्द बड़ा दुः:खित होता है। इसका फल यह होता है कि 
उसके सदा अप्रसन, ऋधपूणे और निरददेय विचार्सेका ज्वर चढ़ा 
रहता हे | ऐसा मनुष्य जब तक दूसरोंसे अपनी प्रणाढीके अनुसार 
कार्य कराने और विचार करानेकी इच्छाको नहीं छोड़ता तब तक 


गुप्त आत्मोन्‍्स् । ५१ 
शान्ति, ज्ञान ओर उन्नतिको नहीं प्राप्त कर सकता । न वह दूसरोके 
हृदयका जान सकता है और न उनके काम और कामनाओमे श्रेम- 
भावके साथ सहानुभूति रख सकता है । उसका मन एऐंठ और कटु- 
पनसे बंद रहता है, अतः उसके अन्दर मधुर सहानुभूति और 
आध्यातिक ध्यान प्रवेश नहीं कर सकता । 

जो मनुष्य इस हठको त्याग देता है वह दूसरोंके साथ देनिक 
व्यव्वारम अपनी अनुमति और पक्षपातकी दूर रखकर दूसरोंसे स्वयं 
सीखनेके लिये ओर जैसे ते है उनके मनोंको जाननेके लिये अयत्न 
करता है ओर उनको अपनी अनुमति प्रकट करनेकी उतनी ही स्वत- 
न्त्रता देता हे जितनी अपनी अनुमति प्रकाश करनेको ख़ुद छेता है। 
उसको पूवेकी अपेक्षा अधिकतर ज्ञान, अनुकम्पा ओर आनन्द अनु- 
भूत होता है ओर वह ऐसी आनन्दकी पगड्डडीको पा लेता है जो पहले 
उसकी दृष्टिम न आती थी । 

इसके पश्चात्‌ लोभ और छोमप्रचुर विचांरका विमोचन करना 
चाहिये । हमारे अतिरिक्त जे भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाबे तो 
इससे हमे प्रसन्न होना चाहिये | दूसरोंकी अच्छी वस्तुओं ओर प्राप्ति 
यौको भोगते देखकर हमे हृषित होना चाहिये | अपने छामको दूस- 
रंके छामके निमित्त निस्वा्थता ओर झुद्धभावके साथ छोड़ देना बड़े 
मभकी बात है| मनको इस भ्रकारके भावके ग्रहण करनेसे गम्भीर 
कह ओर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त द्वोती हे | स्वार्थका सत्य उत्समे 
यही हे । 

आर्थिक सम्पत्तियौं-क्षणिक है, वे स्थादी नहीं हैं । इस लिए हम 
उनको अपनी नहीं। कह सकते | वे हमारे पास अल्प कालके लिये 
हैं। परन्तु आध्यातिक प्रातियाँ स्थायी हैं और सदैव हमारे साथ 


५२ आनन्दकी पंग्डंडियॉ- 


रहती हैं । निःस्वार्थता एक ऐसी आध्यात्मिक प्राप्ति है जो आर्थिक 
सम्पत्ति और सुखको त्यागनेसे, बस्तुओको ऐसी समझनेसे कि ये सब 
हमारे ही विशेष सुखके लिये नहीं हैं ओर उनको दूसराके हितके 
लिये अरपण करनेको तत्पर रइनेसे, प्राप्त होती है । 

स्वाथैदीन मनुष्य धनवान्‌ होनेपर भी अपने मनमें उस धनसे 
अपनकी प्रथक्‌ समझता है । इस्त लिये वह उस कठुपन, भय, और 
चिंतनासे जो लोमी पुरुषोंको अपने धनंके हेतु होती हे बचा हुआ 
रहता है | बढ अपनी धनकी प्राप्तिको इतनी बड़ी नहीं समझता कि 
जिसके नाशसे उसकी कष्ट हो | वह केवल निस्स्वाथेताको ही संसा- 
रके छिष्ट मनुष्योके लिये उपयोगी समझता हे | 

अब कहिये कि आनन्दमय मनुष्य कौन है ? क्या वह ढे, जो 
अपनी सम्पत्तिको बढ़ाता चला जाता है और उससे केवल स्वयं अप- 
नेका दषे पहुँचानेका विचार रखता है या वह है जो दूसरोंके सुख 
और भमलाईके हेतु अपने पास जो कुछ हो उसे भी समपेण करनेको 
काटिबद्ध है । छोभसे सुख नष्ट हो जाता है ओर निर्लभितासे छुखकी 
प्राप्ति होती है । एक भर गुप्त उत्सग जो मनुष्यजातिके दुःखोंको दूर 
करनेम॑ बड़ी ओर प्रबछू शक्ति रखता है इंष्योका परित्याग है--अथौत 
दसरोंके प्रति कठु-बिचार, डाह, घृणा ओर क्रोध न करना । कठु 
चिन्ताएँ ओर आनन्द साथ साथ नहीं रद्द सकते । इंप्यो एक ऐसी 
भयेकर अम्नि हे जो मनुष्यके मनमें उत्पन्न होकर उसके शान्ति और 
सुखके कुछ्ुमोको जला देती है ओर मनके। नरक बना देती है । 

इष्योके कई नाम हैं ओर कई भेद हैं, परन्तु सबका तात्पये एक 
ही हे, अथोत्‌ दूसरोंके प्रति द्वेषसे प्रज्ज्वलित विचार रखना | ईष्योके 
अन्ये अनुयायी इसका धम्मे कहकर दूसेरे धर्मोके माननेवालोको 


गुप्त. आत्मोत्समें ५३ 


गाड़ियों देते है, बल्कि उनके साथ संग्राम करते हैं ओर संसारको 
दुःख ओर अश्रुअंसे मरते हैं । 

दूसरेके साथ प्रत्येक प्रकारका वेमनस्य, अरुचि, अशुभचितना, 
कटुवचन-ये सब ईष्यों हैं ओर जहाँ ईष्यों हे वहाँ अछुख है । जब 
तक मनुष्यके मनमें दूसरे लिये रेघसंयुक्त बिचार उठते रहते है. तब- 
तक वह इष्योपर विजयी नहीं हो सकता । ईष्योका परित्याग उस 
समय तक परिपूर्ण नहीं माना जा सकता जबतक उन मनुष्योंके 
लिए भी जो उसको द्वानि पहुँचाते हैं वह कृपापूणं भाव न रक्खे । 
यदि तुम्हें सत्य आनन्दका अनुमव करना है तो ऐसा ही करना 
पड़ेगा । ईष्यीके कठोर, निदेय और लोदेके कपाटके अन्दर प्रेमका 
पत्रित्र देव प्रतीक्षा किये हुए बैठा है जो उस मनुष्यकी दशैन देकर 
शान्ति मन्दिरंम के जावेगा जिसने ईष्यों छोड दी है । 

दूसरे तुम्होरे लिए चाहे सो कहें या करें, परन्तु तुम बुरा मत 
माने । इष्योका उत्तर इंष्योसे न दों । यदि कोई दूसरा तुमसे डाह़ 
रखता है ते संभव है कि कभी तुमने भिज्ञता या अनभिज्ञतासे कोई 
दोष किया होगा या आपसे समझनेकी भूल रद्द गई होगी जो 
थोढीसी ही दलील और भलमनसीसे दूर द्वो सकती है । यदि मनुष्य 
संदेव < क्षमाका ” कवच पहने रहे ते। बहुत अच्छा द्वो । ईष्यों तुच्छ 
दौन, अन्धी और द्वीन हे। प्रेम महान, धीमान्‌, दूरदर्शी और 
जानन्ददायक है । 

उच्च कोटिकी सम्यता इज न करना है । 
शक वह है जिसके नेअ चर * फ हसन. के” 
ओर जो अपने खुदके आदशे जीवनका उदाहरण देकर अपराधि 
आफो उचित ला सकता है | 


५ आनब्दकी पगडंंडियाँ- 


सबे प्रकारकी इंष्योको छोड़ो । प्राणी-प्रेमव पवित्र वेदीपर इंष्याका 
बलिदान करो | तुम अपने किसी ग्रकारके कष्टका विचार मत करो, 
परन्तु इसका ध्यान रक्खो कि भविष्यमे किसीको दुःख ओर कैश न 
पहुँचे | अपने हृदयके किवाड खोल दो और उसमेसे मधुर, महत्‌ 
ओर सुन्दर प्रेमरसको बहने दो । प्रत्येक प्राणीके लिए शान्ति और 
रक्षाके विचार रक्खो-चाहे वह तुम्दारा शत्रु हो, चाहे तुम्ददारी बुराई 
करता हो और चाहे तुमसे ईष्यो रखता हो | 

अपतित्र बासनाएँ-जैसे आत्मदया, आत्मप्रशंसा, आत्मगीरब--ये 
सब त्याज्य हैं। ये हृदयके कुरूप और मस्तिष्कके आनन्दशून्य 
विकार हैं। मनुष्य इन सबको एक एक करके जैसे जैसे छोड़ता 
जाता हे बैसे वैसे है| निबलता और खेदसे दुर होता जाता दे और 
पृण तथा अमर आनन्दकों समझने और मेगने रूगता है । 
. ऊपर लिखे हुए कई ग्रकारके युप्त बलिदान हृदयके अन्दर होते 
हैं | इनका बलिदान हृदयकी पवित्र, गुप्त और अदृष्ट बेदीपर होता 

। जब तक मनुष्य एसा नहीं स्वीकार कर ले कि “ यह मेरा 
दोष है, मेरा अपराध है ” तब तक उस दोषको वह दूर नहीं कर 
सकता । वह जब उसके छोड़ेगा तब उसे उस सलत्यका ज्ञान हो 
जावेगा जो उस दोषसे ढका हुआ था। 

स्वर्गीय-आनन्द-रूपी घन मिलता हुआ नेत्रोंते नहीं दिखता हे । 
परमा्थेके द्वेतु स्वाथंका मोन बलिदान और अहंकारयुक्त प्रकृतिका ऋ्रम- 
बद्ध दैनिक उत्सर्ग दश्गित नहीं होता है । न इसका कोई दिखाबदी 
पुरस्कार मिलता है ओर न इसकी सर्वसाधारणके सामने करत 
घ्यनियोस प्रशंसा होती है । यद्द संसारकी दृष्टिसे बहुत निकट रइने 
बालोंकी दृश्टसि भी गुप्त रहता है । क्योंकि शारीरिक नेत्र अहंकारके 
संह्वारके आध्यात्मिक सौन्दयेकी नई देख सकते । 


गुप्त आत्मोत्सगे । ५५ 


परन्तु ऐसा विचार मत करो कि जब इस उत्सगेको कोड देख नहीं 
सकता तो फिर इसके करनेहीसे कया प्रयोजन हे ? इसकी आनन्दमय 
किरण तुम्ह हर्ष देती ह ओर इसकी परोपकारकी शक्ति बढ़ी विशाल 
तथा दूर पहुँचनेवाली है । यद्यपि मनुष्य इसको देख नहीं सकते हैं 
ओर न समझ सकते हैं परन्तु उनपर इसका नेसमिक या स्वाभा- 
बिक प्रभाव अवश्य पड़ता हे । मनुष्य नहीं जान सकते कि अइ्ढकार- 
को छोड़नेके लिये तुम अपने हृदयम केसे केसे संग्राम कर रहे हो 
ओर अपनी आत्मापर कैसी कैसी अमर विजय प्राप्त कर रहे हो; परन्तु 
तुग्दारे बदले हुए स्वभावको ओर स्नेहाद नवीन मनको बे अबश्य पहचान 
जर्बेंगे। पे बिलकुल नहीं जानेंगे कि तुम्हारे हृदयर्म कितनी प्रबल छडाडई 
चल रही है, तुम्हें कितने आघात पहुँचे हैं, उन आधारतापर तुमने क्या 
मरहम ढगाई है ओर उससे तुम्हें क्‍या आराम मिला है; परन्तु इसको वे 
अवश्य पद्चचान जावँंगे कि पूवेकी अपेक्षा तुम अधिक मधुर, भंछे, 
शक्तिमान्‌ , शान्त, धीर ओर पवित्र ह्वो गये हो ओर उनको तुमसे 
बहुत सद्दायता ओर आराम मिलने छगे हैं | इसकी अपेक्षा तुम्दें ओर 
कौनसा अधिकतर प्यारा पुरस्कार मिलेगा ! प्रेमके सुगंधयुक्त कायोकी 
मनुष्यकी कल्पित प्रशंसा निर्गन्‍्ध प्रतीत होती है ओर अदंकारशून्य 
हृदयकी पवित्र ज्वालाम संसारकी झूटी प्रशंसाएँ जलकर भस्म हो 
जाती है | प्रेम अपना पुरस्कार आप हे, अपना हे आप है। इन्दरि- 
योके सताये हुए मनुप्यका विश्रामस्थान और अन्तिम रक्षा ग्रेमहीसे 
मिलती है । 

अहंकारका परित्याग, पूर्ण ज्ञान ओर आनन्द किसी एक विशाल 
ओर महत्कायेके सम्पादनसे नहीं, बल्कि सांसारिक साधारण जीवन 
छोटे छोटे उत्सगांके बारंबार सम्पादनसे रब्ध हो सकते हैँ । भद्टकार 


"६ आनन्यकी पगर्डडियाँ । 


पर सत्यकी त्रिजय शने: शनेः आत्मोत्सगॉके द्वारा होती है । इस 
प्रकार जो मनुष्य दिन प्रतिदिन अद्कारपर विजयी होता जाता है 
ओर जो क्रूर विचारोंका, अपवित्र वासनाओका ओर पाप प्रवृत्तियोंका 
दमन करता जाता है उस मनुष्यकी शक्ति, पत्रित्रता ओर बुद्धि दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जाती दे ओर वह धीरे धीरे सत्य आनन्दके निकट 
पहुँचता जाता है । 

संत्यका आनन्द भोर प्रकाश न तुम अपने बाहर खोजो और न 
कहीं अपनेस दूरपर । इसको तुम अपने अन्दर ही ढूँढो। तुम 
अपने कत्तेव्यपालनके छुघु ओर गुप्त उत्सगीसे इस सत्यानन्दकी 
पगडंडीको पाओगे | 


सहानुभति । 
बाक खुश: 2 
जब तुम अपनी आश्माको देखो तो कडी और तीत्र दृश्टिके साथ देखो: परन्तु 
जब दूसरेको देखो तो अनुकम्पासे देखो | जैसे दलदल भूपीसे काई निकलती दे 
उसी प्रकार साधारण मलुष्योंके मुँहसे गालियां और उलइने निकलते हैं। उन्हें 
तुम मत निकालो ! --इला व्डीलर विलकाक्स । 
पीढित मनुष्यंस म यह नहीं पूछता कि तुम्द्वारी पीडा कैसी है, बल्कि में स्वयं 
पीडित बन जाता हूँ ओर पीडाका अनुभव करने लगता है । 
“>पाल्ट व्हीटमेन । 
हमने जितना आत्म-दमन प्राप्त कर लिया हे उतनी ही दम 
दूसरा सद्ानुभूति रख सकते हैं । जब तक हम अपनेपर ही दया 
करते रहें ओर अपनेसे दो सहानुभूति रखते रहे तबतक दूसरोका 
विचार नहीं। कर सकते है| यदि हम स्वयं अपनी ही प्रशेसा अपनी 
ही रक्षा, अपनी ही सम्मतिका विचार करें तो दूसरोंके साथ प्रेमका 
व्यवद्वार नहीं कर सकते । दूसरोका विचार करना और अपना 
। वेचार भूछना इसीको सद्दानुभूति कहंते हे । 


दूसरोंके साथ सहानुभूति रखनेके लिए पहले हमे उनकी दशा 
समझनी चाहिये ओर उनकी दशा समझनेके लिए हमें उनके विष- 
यम पहलेद्दीसे बुरे विचार नहीं बाँध लेने चाहिये! जेसे वे है उनको 
उसी प्रकार देखना चाहिए | हम दूसरोकी आन्तरिक दशाके अन्दर 
प्रविष्ट होना चाहिए ओर उनके नेत्रेसे देखकर तथा उनके अनुभवके 


५८ आनन्दकी पगडंडिया- 


अनुक्रमकी समझकर उन जैसा हो जाना चाहिये । निःसन्देह ऐसा 
व्यवद्वार हम ऐसे मनुष्यके साथ ते| कर नहीं सकते जिसकी बुद्धि 
और अनुभव हमसे बढ़कर हैं | ओर न ऐसेके साथ ऐसा व्यवहार 
कर सकते हैं जिससे हम अपने आपको उन्नत ओर उच समझते 
हैं। क्योंकि सहानुभूति ओर स्वाथे एक स्थानपर स्थिर नहीं रह 
सकते । परन्तु हम ऐसे मनुष्योंके साथ सद्दानुभूति रख सकते हैं जो 
उन पार्पों ओर क्लेशोर्म फँँसे हुए है जिनसे हमने सफछताके साथ 
अपने आपको मुक्त कर लिया है | जिस पुरुषकी महत्ता हमसे बढ़- 
है उसका हम अपनी सद्दानुभूतिकी छायासे ढक नहीं सकते डं, 
परन्तु उसके साथ हम अपनेकों इस प्रकार रख सकते हैं कि उसकी 
महत्तरा सहालुभूतिका सहारा ले सके और उन पापों ओर दुःखेँसे 
मुक्त हो सके जिनमे हम अब भी फँसे हुए है । 

पक्षपात ओर दुष्कामनांय सद्वानुभूतिके मागकी बड़ी भारी रुका- 
बेटे हैं और अह्वेकार सहानुभूति प्रहण करने बाधा डालता है । 
तुम उसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकते जिसके लिये तुम्हारे 
मनमें पूर्वहीसे घुणा है ओर उस मनुष्यकी सहानुभूति तुम अपने 
पर रखाना नहीं चाहते जिसके लिये तुम्हारे मनमे पूबंहीसे इष्पो हे। 
जिस मनुष्यसे तुम घिन करते हो उसके जीवनकी तुम समझ नहीं 
सकते ओर जिसके प्रति तुम अपनी पाशबिक बुद्धिसे ईष्यों करते 
हो ठसको भी नहीं समझ सकते । तुम उसको जैसावह हे वैसा 
नहीं समझ सकते, किन्तु जैसे तुमने उसके लिए अपने हृदयमे अपूर्ण 
और कच्चे विचार बाँध रक्खे है उन्हींके अनुसार समझोगे । अपनी 


अशुद्ध और कारणशून्य सम्मतिके द्वारा तुम केवढछ उसकी बुराइको 
देख सकोगे, भलाईको नहीं। 


सदाजुभूति । ५९ 


यदि तुम्हें दूसराकी यथार्थता समझनी है तो उनके और अपने 
बीचमे रुचि या अरुचि, पक्षपात तथा स्वार्थिक वासनाओको मत 
अने दो; उनके कार्यीका विरोध न करो और उनके मतों ओर वि- 
श्रासाकी दूषित न ठहराओ | थोड़े समयके लिये तुम अपने आपको 
पृथकू रखकर उनकी स्थितीको प्रहण करो। केवल इसी प्रकार तुम उनके 
साथी होकर उनके जीवन और अनुभवको पूणतासे समझोगे ओर जब 
किसीको समझ लेगे तो फिर उसके निन्दित और दूषित नहीं ठद्वराओगे। 
मनुष्य एक दूसरेकी दूषित ओर अपराधी बताकर इसी वास्ते दूरसे 
टालते हैं कि वे एक दूसरेके। मले प्रकार समझते नहीं। और जब तक 
बे अपने आपपर विजय न प्राप्तकरलें ओर शुद्ध न बन लें तब तक 
समझ भी केसे सकते हैं ! 

वृद्धि, परिपक्वता, ओर बिस्तारताको जीवन कद्ते है ओर एक 
प्रकारस देखा जाय तो पापी और पुण्यात्माम॑ विशेष अन्तर नहीं 
है, केवल अणी ओर ऋ्रमका अन्तर है। पुण्यात्मा किसी समयमें 
पापी था और पापी भविष्यम पुण्यात्मा होगा। पापी बच्चा है. और 
पुण्यात्मा बुद्ध है । जो पायरियोकों दुष्ट समझकर उनसे अपने आपको 
प्रथक्‌ रखता दे वह उस पुरुषकी नांई है जो छोटे बच्चौको निर्बोध, 
अनाज्ञाकारी ओर खिलोनोसे खेलनेवाले समझकर उनसे दूर हटता है । 

जीवन समान है, परन्तु देखनेम इसके कई भेद हैं। पुष्प वृक्ष 
कोई पृथकू पदार्थ नहीं हे । यह उसी बृक्षका एक अंग हे बल्कि 
प्तीका एक दूसरा भेद है। भाप पानीसे कोई पृथक वस्तु नहीं है, 
बह्द पानीका रूपान्तर है। पुण्यात्मा परिपक्व ओर परिणत पापी है । 

पापी वही हे जिसकी बुद्धि अपरिपक्व है और भअज्ञानताके 
कारण अशुद्ध कार्यप्रणालीम रुचि रखती है। पुण्यात्मा वह है जिसकी 


६० आलन्दकी पग्डीडेयों- 


बुद्धि परिपक्व है और जिसकी काये-प्रणाली झुद्ध और सत्य है । 
एक पापी दूसरे पापीको दूषित बताता है, क्यो कि दूषित बताना 
कार्येकी अशुद्ध प्रणाली है । पुण्यात्मा पापीको दूषित नहीं ठद्दराता, 
क्योंकि उसको स्मरण रद्दता है कि एक बार में स्वयं भी उसी दशा था 
बल्कि उसका अपना लुघुश्नाता या मित्र समझकर उसके साथ 
गंभीर सहानुभूति रखता हे, क्योंकि सहानुभूति रखना कार्येकी शुद्ध 

उज्ज्वल प्रणाली हे | 

परिपक्व महात्माको-जो सबसे सहानुभूति रखता है-दूसरासे 
सद्दानुभूति पानेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह पाप ओर 
कैशकी जीत चुका हे ओर आनन्दर्म मग्न रहता है | परंतु जो क्लिष्ट 
है उनकी सद्दानुभूतिकी आवश्यकता है और जो पाप करते हैं बे 
क्लेश पाते हैं । जब मनुष्य यद्द समझने छगता है कि प्रत्येक पापके 
लिये ( चाहे वह मानसिक हो या कायिक ) उसको अवश्य क्लेश 
उठाना पड़ेगा तब वह दूसरॉपर दोष छगाना छोड़ देता है और पापसे 
उत्पन्न हुए उनके क्लेशोंकों देखकर उनके साथ सहानुभूति रखना 
आरम्भ करता है | ऐसा वह तब समझने लगता है जब अपने आपको 
पवित्र ओर शुद्ध बना छेता है। 

जब भनुष्य अपने मनके विकारोंको शुद्ध कर लेता है, स्वाथिक 
इच्छाओंको बदल देता है ओर अहंकारको पेरके नीचे कुचल 
देता दे तब वह सबे प्रकारके मानुषिक अनुभवाोको अथोत्‌ समस्त पाष 
दुःख, शोक विचार ओर उद्देशोँंको संपूर्णतासे माप छेता हे और 
'धम्मेनीतिको सुप्रकार समझ लेता है । सम्पूण आत्मदमन 
ओर सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूणे सहानुभूति हैं । जो मनुष्य दूसरोको अपने 
भौवेत्र हृदयकी स्वच्छ दृश्टिस देखता है. बह उनपर अवश्य करुणा 
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करता हे, उनको अपने ही देहका भाग समझता है, उनको पतित 
ओर पृथक्‌ नहीं किन्तु अपनी ही आत्मा मानता है और उनके 
विषयम यह समझता दे कि “ जैसे मैंने पहले पाप किया था,, 
वैसा ही ये भी कर रहे हैं, जेसे मैंने क्लेश उठाया था, वैसा ये. 
भी उठा रहे हैँ ओर जैसे में अन्त शान्तिको प्राप्त हुआ वैसे ही ये 
भी प्राप्त दो जावबेंगे | ” 

यथाथमं मछा ओर श्रीमान वह हे जो अब पक्षपाती नहीं 
है, जो सबसे सहानुभूति रखता हे, जो दूसरीम दोष नहीं। देखता, जो 
पापीके उस पापको पढ्चिचान छेता है जिससे वह अज्ञानताके कारण 
प्रसन हो रहा हे यद्ट नहीं जानता कि अन्तमें मुझे इस पापके ढेतु 
दुःख ओर पीड़ा उठानी पड़ेगी । 

जितनी दूर मनुष्यकी बुद्धि पहुँचती है उतनी ही दूर वह अपनी 
सद्दानुभूति विस्तृत कर सकता है; उससे अगाड़ी नहीं ओर 
मनुष्य जितना नम्न और दयाबान्‌ होता जाता दे उतना द्वी अधिक वह 
बुद्धिमान्‌ होता जाता है । तद्ानुभूति संकुचित होनेसे हृदय संकुचित 
हे।ता है और जीवन घुँघछा तथा कटु होता हे। सद्दानुभूतिको 
विस्तृत करना जीवनको प्रकाशित ओर हर्षित करना है और दूसराके 
लिये प्रकाश और आनन्दका मागे सुगमतर बनाना दे । 

दूसरेके साथ सहानुभूति रखना उसके शरीरको अपने शरीरमें 
धारण करना और उसके साथ समान भाव करना है, क्योंकि स्वार्थ- 
शून्य प्रेम बहुत शीघ्र ऐक्य उत्पन्न करता दे । वह मनुष्य जिस्रकी: 
सहानुभूति समस्त प्राणधारियोंके साथ दै-उन सबंभ तन्‍्मय हे ओर 
संसारके सर्वव्यापक प्रेम, नीति औओ बुद्धिको समझता हे । 


२ आलनन्दकी पगर्डडियॉ- 


स्वने, शांति और सद्य मनुष्यसे उतने ही दूर हैं जितने दूसरे 
मनुष्यौंको वह अपनी सहानुभूतिस दूर रखता है । जिस सीमापर 
उसकी सद्दानुभुति समाप्त होती है वहींसे अन्धकार, दुःख ओर 
हलचल आरम्भ होती है, क्योंकि दूसरॉंको अपने प्रेमसे दूर रखना 
मानी स्वयंका प्रेमके आनन्दसे दूर रखना दे और स्वार्थके अन्थेरे 
कारागारम पडे पड़े घुकड़ना है । 

जब मनुष्यकी सह्ानुभूति असम होती है तब ही उसको सल्का 
अनन्त प्रकाश दंथ होता हे । असीम प्रेमम ही असीम आनन्द 

| 

सहानुभूति आनन्द है। इसमें सबौत्तम ओर पविन्न आनन्द दृष्टिगत 
होता हे । सहानुभूति स्वगीय है। क्योंकि इसके प्रकाशंम सब तरहके 
स्वार्थिक विचार नष्ट हो जाते हैं ओर सबके साथ एक भाव अथीत्‌ 
आध्यात्मिक समानताका इढ संग रखनेसे पवित्र आनन्द मिलता है| 
जब मनुष्य सहानुभूति रखना छोड देता है तो उसका जीवन, दृष्टि 
ओर ज्ञान व॒था द्वो जाता है। 

मनुष्य जब तक दूसरोके प्रति स्वार्थक विचार नहीं छोड़े तब तक 
उनके साथ सच्ची सहानुभूति नहीं रख सकता । जो सच्ची सहानुभूति 
रखता है बह दूसंरोको जैसे वे हैं वैसा देखनेका प्रयत्न करता है उनके 
विशेष पाप, वासनाएँ, दुःख, विश्वास, पक्षपात इत्यादिको यथाथेतासे 
जाननेकी चेष्टा करता है। वह अन्त जान लेता है कि वे लोग अपनी 
आध्यामिक उन्नतिम किस श्रेणी तक पहुँचे हुए हैं, उनका अनुभत्र 
कहाँ तक है और अपनी दशाकी अभी बदल सकते हैं या नहीं । 
बह जान छेता है कि उनका जैसा ज्ञान है उसीके अनुसार वे विचार 
ओर काये करते दे । वह यह भी जान लेता है कि उनकी द्वीन बुद्धि 
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ओर ज्ञान अच्छे उदाहरणाके द्वारा सहायता और उन्नति पा सकते हैं, 
परन्तु वे तत्क्षण नहीं बदले जा सकते । विवेक ओर प्रेमके पुष्पौको 
बढ़ने ओर विकसनेके लिये समयकी आवश्यकता दे और ईंष्यो तथा 
मूखताकी बाँक्ष टड्नियाँ शौत्र नहीं काठी जा सकती । 

ऐसा मनुष्य उससे परिचित जितने भी मनुष्य हे उनके भ्रत्येकके 
आमभ्यन्तारिक जगतका द्वार ढूँढ़ छेता है, उसको खोलता है, उसके 
अन्दर चला जाता है और उनके जीवनके पवित्र मन्दिरम निवास 
करके उन सबके साथ एकमेक हो जाता है । फिर उसको पिकारने 
ऋरध करने और इंष्यो करनेको कोई भी स्थान नहीं दिखता और 
उसके हृदयंम अधिकतर अनुकम्पा, घैये तथा प्रेम रहने लगते हैं । 

वह अपने आपको सर्वमय देखता हे और समझता हे कि सब 
मनुष्य मेरे दूसरे देह हैं. ओर उनकी प्रकृतियाँ भी मुझ जैसी 
है, केवछ उनमें न्यूनाधिकताका अन्तर है। अगर उसे दूसराके हृद- 
यीम पाप-प्रवत्तियाँ काम करती दिखती हैं. तो बह अपने हृदयको 
टटोलता है और देखता हे कि ऐसी ही प्रवृत्ति मेरे मनमें भी है 
परन्तु उसेने पापकी ओर झुकना छोड़ दिया है । यदि वह दूसरेंमे 
पुण्य प्रवृत्ति देखता दे तो उसको अपने मनमभे भी बैसी ही पुण्यप्रदृत्ति 
दिखती है जो अभी उतनी शक्ति और परिपकताको नहीं पहुँची हे । 

एकका पाप सबका पाप है ओर एकका पुण्य सबका पृण्य हे । 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्योसे पृथकू नहीं है। प्रकृतिका कोई अन्तर नहीं 
है, केवल त्थितिका या दशाका अन्तर है। यदि कोई मनुष्य 
अपनेको इस विचारसे किसी दूसरे मनुष्यस पृथक्‌ समझ कि वह 
मुझसे अधिक पवित्र है तो उसका ऐसा विचारना उसका ज्ञान 
ही है। वह पृथक नहीं दे । मनुष्यत्व सब एक दे । सहा- 


ध्डं आननन्‍्दकी पगड्डंडियाँ- 
व पत्रिन्न मन्दिरम पुण्यात्मा और पापी मिलते हैं और एक 
दोते है । 


जीसिस क्राइस्टके विषयर्म कद्दा जाता है कि उसने अखिल संसा- 
रके पाप अपने ऊपर छिये-अथौत्‌ उसेने अपनेको पापियोसे पृथक 
नहीं गिना, बल्कि अपने आपकी उन जैसा ही जाना । प्राणीमात्रके 
साथ उसका ऐसा समभाव उसके जीवनमे स्पष्टतासे सबको इृष्टिगत 
हुआ । उनसे उन पापियोंकों जिनको-लोगीनि उनके भर्यंकर पार्षके 
कारण दूर फैंक दिया था-अपनी छात्तीते छगाया और उनके साथ 
धनिष्ट सहानुभूति दिखाई । 

सहानुभूतिकी सबसे अधिक आवश्यकता किसको हे! पुण्य- 
ग्रतापी, ज्ञानी, या महात्माकों इसकी आवश्यकता नहीं हे । ज्ञानराहित 
ओर अपरिपक्क पापी मनुष्यका ही इसकी आवश्यकता है । जो जितना 
अधिक पापी हे वह उत्तना ही अधिक दुःखी है, इसलिये उसको 
सहानुभूतिकी सी उतनी ही। अधिक आवश्यकता हे । महात्मा क्राइस्टने 
कहा है--. “४ में पुण्यात्माओको नहीं बल्कि पापियोको पश्चात्ताप कराने 
आया हूँ। ” पुण्यात्माओंको तुम्दारी सहानुभूतिकी आवश्यकता नहीं, 
केवढ पापियोको है । जो दूषित कम्मौसे बहुत समय तक दुःख और 
क्लेश उठानेके लिये पाप संचय कर रहा है. उसीको सद्दानुभूतिकी 
आवश्यकता है । 

एक प्रकारका पाप कम्मे करनेवाछा दूसरे प्रकारंके पाप करने- 
बालेके! बुरा, अपराधी और अधम बताता है। बह यह नहीं सोचता 
कि मेरे ओर उसके पाप यद्यपि भिन्न प्रकारंके हैं, परन्तु अन्त वे 
है पाप । वह यह नहीं देखता कि सब प्रकारके पाप एक ही हे, 
केवल उनके रूपोर्म अन्तर है | मनुष्य स््रये जितना पापी है उत्तना 
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है। दूसरोका पापी ठद्दराता है । जब उसको सदूज्ञान होता है ओर वह 
अपने पापसे मुँद्द फेरता है तथा उसेस बचनेका यत्न करने लगता 
हे, तब दूसरोंको भी पापी बतानेसे रुकने छगता है ओर उनके 
साथ सहानुभूति जताने छगता हे | परन्तु यह एक अटल सांसारिक 
नियम है कि इन्द्रियोंके बशीभूत पापी मनुष्य आपसंर्म एक दूसरेको 
दूषित समझते हैं ओर घृणा करते हैं। वह मनुष्य जिसको सब बुरा 
ओर दोषी बताते हैं ओर जिससे घुणा करते है, यदि उन लोगोंके 
धिक्कारनेकी अच्छा समझे ओर विचार करे कि मेरे अपराधोंके कारण 
वे मुझे बुरा बतोत हैं, तो उसकी उन्नति द्वोने छणती है और वह 
स््रये दूसराकी बुराई करना छोड़ देता हे । 

जो वास्तत्रमे सा ओर भला मनुष्य हे, वह दूसराकी निन्दा 
नहीं करता । ऐसा मनुष्य स्वाथता और अन्धे उद्देगकको दूर रखकर 
प्रेम और शान्तिके साथ रहता है ओर सर्व प्रकारके पार्षोको और 
उनसे जो जो दुःख ओर क्लेश समुपस्थित होते हैं, उनको जानता है । 
बह निद्रासे जागकर, ज्ञानका प्रकाश प्राप्तर और स्वार्थताको 
छोडकर सबको जैसे वे हैं. वेसे देखता है ओर उन सबसे पवित्र 
सहानु भूति रखता है। ऐसे मनुष्यको यदि छोग दोष लगाते है, उसकी 
बुराई करते है या उससे धुणा करते हैं, तो वह बुराईके बदले 
उनके साथ सद्दानुभूति प्रकट करता है ओर बिचार करता है कि ये 
मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण मुझसे घृणा करते हैं, इन्हें अपने 
बुरे कम्मीका फ् भोगना पड़ेगा। 

जो तुमसे घुणा करें, आत्मदमन ओर ज्ञानवुद्धिके द्वारा उनसे स्नेद 
करना सीखे | उनके बुराई करनेकी ओर दृष्टि न ढालो, प्रत्युत 
अपने मनकी टटोछो; कदाचित्‌ तुम्हारे मनमे भी कोई बुरी बात 

५ 


६६ आलन्दकी फ्यार्डंडियों -- 


होगी । यदि तुम अपने दोषों ओर अपराधोंकी समझ छोगे, ते दूसरोकी 
निन्‍दा करना छोड़कर अपने आपको धिक्कारने छगोगे । साधारण 
प्रकारस जिसके सहानुभूति कदते हैं वह सहानुभूति नहीं हे, किन्त 
बह एक प्रकारका शारीरिक स्लेद् हे ।जो हमसे स्नेह करे उससे 
हम भी स्नेह कर, यद्द एक मानुषिक स्वभाव और अ्रकृति हे। परन्तु जो 
हमसे स्नेह नहीं करें उनसे दम स्नेह करें, यह्द पवित्र सहानुभूति हे । 

सद्दानुभूतिकी आवश्यकता दुःख ओर क्लेशके कारण हे । क्योंकि 
ऐसा कोई प्राणी नहीं है. जिसको दुःख न हुआ हो। दुःखहीसे 
सहानुभूति उत्पन्न हुई है। एक वषे या एक ही जीवनमे मानुषिक हृदय 
दुःख पाकर पवित्र और स्वच्छ नहीं बन सकता; किन्तु बारंबार जन्म 
लेकर और दुःख पाकर द्वी मनुष्य अपने अनुभवोकी झुनहरी 
फसलको काटता है और प्रेम और ज्ञानकी परिपक्व और अमुल्य फ- 
लिया प्राप्त करता है । इस प्रकार जन्मजन्मान्तरके पश्चात्‌ वह सम- 
झने छगता है और सद्वानुभूति रखने छगता है। नियमौका उल्लंघन ही 
पाप है। मनुष्य अज्ञानतासे नियमाौका उल्लंघन करते है । जो पाप है, 
बह्दी क्लेश है। एक पापके बार बार करनेसे उसका फल अथीत क्लेश 
बारंबार भोगना पड़ता हे ओर बारंबार कष्ट भोगनेसे उस नियमका 
ज्ञान हो जाता है और जब ज्ञान दो जाता है तो सहानुभूतिके पवित्र 
और सुन्दर कुछुम खिछ उठते हैं। 

सहानुभूतिका एक अंश दया हे । संसारम दुःखित और क्डिष्टोका 
दुःख दूर करनेके छिए ओर उनको पेये दिलानेके लिए दयाकी बढ़ी 
आवश्यकता है | 


दया अधाक्तोंके लिए संलारकों कोमछ यनाती दे, 
और द्ाक्तिमानोंके लिए संसारको उच्चत बनाती है । 


सहानुभूति ६७ 


क्रूरता, अक्ृपा, दोषारोप ओर क्रोधका हटानेसे दया बढ़ती है । 
जो मनुष्य किसी पापीको पापका फ़छ पाते देखकर अपने हृदबके 
कठोर करता है ओर कदता हे कि यह अपने उचित पापोंका 
फछ पा रहा है, वद दया नहीं कर सकता और न दयाकी मरहमसे 
दुःखके आघातोपर पट्टी बौध सकता है । मनुष्य जब जब अ्राणियो- 
पर कठोरता करता है और उनपर आवश्यक सहानुभूति प्रकट नहीं 
'करता है, तब तब ही बह अपनेको संकीणे बनाता, अपने आन- 
न्दका न्यून करता ओर क्लेश भोगनेके बीज बोता है । 

सद्दानुभूतिका दूसरा अंश यह दे कि अपनी अपेक्षा दूसरोंकी 
अ्षविकतर सफलता देखकर द्वप मनाना ओर समझना कि उनकी 
सफलता मेरी ही है । निस्सन्‍्देद वह मनुष्य धन्य है, जो ईष्यों, देष और 
कुढ़नेसे मुक्त हे और जो उन लोगोंके शुभ समाचार सुनकर--जो 
उसके अपना बेरी समझते हैं-ह्षित होता हे । 

अपनेंसे न्यूनतर और हीनतर प्राणियोकी रक्षा करना भी सहालनु- 
भूतिका एक अंश हे । बेजबान जानवरोकी रक्षाके लिए बड़ी गददरी 
सद्घानुभूतिकी आवश्यकता है। शक्तिकी शोभा रक्षा करना है, न 
कि नाश करना । जीवन छोटे जीवोकी रक्षासे सफर होता है, उनके 
नाशसे नहीं । 

जीवन सब एक है । छेटेसे छोटा प्राणी महतसे महत प्राणीसे 
केबल शक्ति ओर बुद्विकी न्यूनाधिकताम मित्र ढे, नहीं तो सब प्राणी 
एक हैं। जब हम दया और रक्षा करते हैं, तो हमारा ऐश्वद और हर 
बढ़ता है ओर प्रकट द्ोता है । इसके विपरीत जब हम अबिवेकता 
और कठेरतासे ग्राणियोंको हु ओर क्लेद पहुँचते हैं, तो हमारा 
ऐेश्रये आब्छादित होता और हणे बुध जाता है । एक प्राणीका 


६८ आनन्दकी पग्रडंडियों । 


दूसरा प्राणी चादे आद्वार करे, ओर एक ठट्ेग चाहे दूसेरे उद्देगको नष्ट 
करे; परन्तु मनुष्यकी सात्तिक प्रकृति केवल दया, प्रेम, सद्दानुभूति 
ओर स्वार्थेशन्य पवित्र कमौसे ही इृद्धिगत,सुरक्षित ओर परिपक्व होती है । 

दूसरोंके प्रति सद्दानुभूति रखनेसे हम अपने लिए दूसराकी सद्दानुभूति 
बढ़ाते हैं । किसीके साथ की हुई सद्दानुभूति नष्ट नहीं होती। कमी- 
नेसे कमीना प्राणी भी सहानुभूतिके स्वर्गीय स्पशेसे भला मानेगा, क्यो 
कि सहानुभूति एक ऐसी विश्वव्यापक्त भाषा है जिसको सब प्राणी 
समझते हैं। अमेरिकाके डारठमूर नगरम एक अत्येत अत्याचारी 
अपराधी मनुष्य था, जिसको कितने ही अपराधोंके कारण चालीस 
वर्षेसे भी ऊपर तक कई नगरेंमें केद रहना पड़ा था। उसके सब 
लोग बहुत भयानक, कठोर ओर अन्यायकारी समझते थे ओर 
कारागारके पहरेदार इत्यादि उसके सुधारकी कोई आशा नहीं रखते 
थे । एक दिन जिस कोठरीम वह रक्‍खा जाता था, वहाँ एक बेचारा 
भूखा और अस्वस्थ चूद्दा आ निकला | उसकी असद्दाय और दुबे 
दशाके देखकर उस पापीके भी हृदयम दयाकी बिजलीका संचार हो 
गया और वह अपनी ओर चूहेकी एक ही प्रकारकी दशा समझकर 
उसपर सहानुभूति प्रकट करने छगा | उसने उस चूद्ेको अपने एक 
बूटम वासस्‍्थान दे दिया ओर अपने भोजन और जलमेंसे बढ उसके 
खाने-पीनेके लिए देने छूगा। जिस अत्यंत कठोर ओर दूषित 
स्थानम दया नहीं थी, उसी हृदयम एक चूद्देके द्वेतु सहानुभूतिका 
स्वगीय दीपक जलने लगा । अपनेसे शक्तिददीनौकी ओर उसकी 
दया और प्रेम बढ़ने लगा और अपनेसे अधिक शक्तिमानोंसे 
उसकी घृणा कम होने हंगा। वह पहरेदारोकी पूणे आज्ञा मानने 
लगा । वे लोग इस बातकी अर्डुत समझने ठंगे कि इतना कठोर 


सद्दानुमृति | हा 


मनुष्य इतना नम्न केसे बन गया। उसकी आकृति भी बदछ गई । 
नेत्रो और होठों आदिकी मयंकरता धीरे धीरे कोमलता और ्रेमर्म 
परिणत हो गई । अब वह दूषित ओर पापी केदी नहीं रद्द, उसका 
प्रायश्चित्त हो गया और उसका मन पुण्यम रत हो गया । अन्‍्तर्म यह 
समस्त वृत्तान्त अधिकारियों तक पहुँच गया। उन्होंने उसके स्वतन्त् 
कर दिया | जब वह जाने छगा, तो उस चूहेको भी साथ के गया। 


इस प्रकार दूसरोपर सहानुभूति प्रकठ करनेसे उसका भंडार स्वर 
इमोरे हृदयमें बढ़ता हे, और हमारा जीवन सफल होता है। 
सहानुभूतिके दानसे आनन्दका पुरस्कार मिलता दे ओर सहानुभूतिका 
दान न देनेसे हमारा आनन्द नष्ट होता है | मनुष्य जितनी अधिक 
सहानुभूति रखता दे, उतना ही वह आदश जीवन अथौत्‌ सत्या- 
नन्‍्दके समीप पहुँचता दे | जब उसका हृदय इतना कोमल हो। 
जाता है कि उसमें कोई भी कठोर, कु या निर्देय विचार उत्पन 
नहीं होता ओर उसके माधुयेकों न्यून नहीं करता, तब वह मनुष्य 
सचमुच सत्य आनन्दर्म मम्न हो जाता हे । 


>> क्षमा । 


पुराने आघातोंका स्मरण करना मानापिक अन्धकार है ओर आघात- 
कर्ताओंसे बदला लेनेका विचार करना मानाप्ैक आत्मघात है । क्षमाका 
अवलम्बन करना मानतिक प्रकाशका आरम्म हे और यही 
शांति और घुखका भी आरम्भ है । जो दूसरोंके किये हुए अपकार, 
आधात और कटाक्षौका चिन्तन करता है, उसके चित्तम शांति नहीं 
रहती । जो यह समझता है कि मेरें साथ अमुकने अनुचित व्यवहार 
किया और जो अपने झनत्रुका परास्त करनेके हेतु तरह तरहके 
प्रयोग डूँढ़ता है, उसके चित्तकोा विश्राम नहीं मिलता । जिस हृदय 
देष ओर प्रत्यपकार ( बदछा ) की हलचल मची हुई है, उस हृदय 
छुख केसे वास कर सकता है : कया वुक्षकी ऐसी टहनीपर जिसमें 
अग्नि जल रही है पक्षी बेठेगा ओर गान करेगा? जिस हृदयमें प्रत्यप- 
कारके दह्कते हुए विचार हैं, उसमें सुख केसे बास करेगा ! जहाँ 
ऐसी मूखेता रहे, वहाँ बुद्धिका प्रवेश ओर वास नहीं दो सकता । 

प्रत्यपकार उसीको मधुर प्रतीत होता है, जो क्षमाके तत्ततको नहीं 
पहिचानता | जब क्षमाका माधुय चख लिया जाता है, तो प्रत्यप- 
कारका स्वाद अत्यंत कटु और तीक्ष्ण ज्ञात होने छगता हे । जो तमी- 
गुणके अन्धकारम लिप्त हो रहे दे, उनको प्रत्यपकार सुखदायक प्रतीत 


झभा । १ 
होता है; परन्तु जब क्राधादिका उद्देग जाता रहता हे और क्षमाको 
कोमलता प्राप्त दो जाती है, तब ज्ञात होता है कि प्रत्यपकार केबल 
दुःख उत्पादन करता द्दे। 

प्रत्यपकार एक ऐसा तीत्र विष है, जो मस्तिष्कके मम्मेस्थानोंको 
चाट जाता है और समस्त साजिक शरीरके विषैछा बना देता है । 
ऋरध एक ऐसा मानसिक ज्वर है, जो मध्तिष्फकी उपयोगी शाक्ति- 
यौको जला देता हे और बुरा मानना एक ऐसा मानसिक रोग हे, 
जो दया और शुभाकांक्षाके स्वास्थ्यद्रा जड़ काट देता है । इससे मनु- 
प्यौको बचना चाहिए । क्षमा न करनेकी ओर बुरा माननेकी प्रकृति 
दुःख ओर खेद उत्पन्न करती है ओर जो इस प्रकृतिको स्वीकृत 
करके उत्तेजित करता है, दमन करके उसे छोडता नहीं है, वह 
बहुतसे सुर्खी ओर आनन्दोीसे खाली रद्द जाता है तथा प्रकाश और 
शान्तिसे बोचित रहता है | पत्थरका हृदय रखना दुःख पाना है 
ओर प्रकाश तथा विश्रामकी खो देना है। कोमलछह्दय ढोना, 
प्रसन्न रहना ओर प्रकाश तथा विश्रामकी प्राति करना है । बहुतसे 
मनुष्योकी ऐसा कहना आश्चर्यजनक प्रतीत होगा कि कठारहदय 
ओर क्षमा न करनेवाले मनुष्य सबसे अधिक छेश उठाते हैं । परन्तु 
वास्तव यह बात बिलकुछ सच हे | क्योंकि ऐसे लोग आकर्षण 
शक्तिके नियमानुसार न केवल दूसरोके हृदयाम अपनेसे बदला केनेका 
भाव उत्पन्न करते हैं बल्कि स्वयं अपने हृदयकी कठोरतांसे भी वे 
अद्दोरात्रि छेश भोगते हैं | जब जब मनुष्य अपने हृदयकी किसी 
मनुष्यके लिए कठोर करता है, तब तब ही अपने आपके लिए 
पौँच द्वानियाँ उत्पन करता हैः---( १ ) स्नेहकी हानि, ( २ ) 
समाजसंग और मेलकी हानि, (३ ) दुःखित और उद्विममना 
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रइनेकी द्वानि, ( 2 ) क्रोध ओर धमंडका उत्पन्न होना, (५) दूसरौका 
दिया हुआ दण्ड भोगना । इसी प्रकार मनुष्य जब जब क्षमा करता हे 
तब तब उप्तको पाँच प्रकारके आनन्द मिलते हैं:---( १ ) स्नेहका 
आनन्द, ( २ ) समाजके व॒द्धिंगत संग ओर मेलका आनन्द, (३) 
स्वच्छ ओर शांत मनका आनन्द, ( 9 ) क्रोध ओर घमंडका दमन, 
(७) दूसरोंकी ओरसे दया और दितेषिताका आनन्द । 
असंख्य मनुष्य आज दिन क्षमाशील न होनेके कारण ओषधाम्िम 
जल रहे हैं । जब वे इस प्रकृतिको घटोवगे ओर रोकंगे, तब ही उन्हें 
ज्ञात होगा कि हम केसे निदेथ और कठोर स्वामीके दास बने 
हुए थे । जो अक्षमा जैसे दुष्ट स्वामीके दासवके छोड़कर क्षमा जेसे 
योग्य स्वामीकी अधीनता ग्रहण करेंगे, उनको ज्ञात होगा कि पहली 
सेवा कितनी दुःखदायक थी और दूसरी सेवा कितनी सुखदायक हे । 
जब हम संसारके पारस्परिक वैमनस्यकी सोचते ढ, तो देखते 
है कि कितनी ही व्यक्तियाँ, कितने ही समाज, कितने ही पड़ोसी 
ओर कितनी ही जातियाँ कितने प्रत्यपकारपर प्रत्यपकार कर रही हैं। 
इस प्रकारसे कितने हृदय विदीण होते होंगे, कितने अश्रु बहाये जाते 
देंगे, कितने वियोग और भूलें होती होगी; इतना ही नहीं बल्कि 
अधिक बढ़ने पर कितना रुचिर बहाया जाता है और कितना कैश 
कैलाया जाता है । यदि इन सब्र बातोको ध्यानसे सोचे, ते! हम दुष्ट 
दवोनेके कुत्सित विचारको छोड़ देंगे ओर किसी भी मनुष्यके दोषके 
बदलेम उसपर क्षमा करते देर नहीं लगायँगे । 
जब मनुष्य बदछा लेना छोडकर शान्ति ग्रहण करता है, तो वह 
अन्धकारसे प्रकाशरम आता है। अक्षमार्म इतना अन्धकार और जज्ञान 
है कि कोई भी मनुष्य जो बुद्धिमान्‌ ओर ज्ञानी है, उसके प्रदण नहीं 
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करेगा। परन्तु कीठेनता यह है कि जब तक मनुष्य बदला लेनेकी दुष्ट 
प्रकृतिको नहीं छोड़ता ओर सदाचरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उस 
अन्धकारको वह समझ ही नहीं सकता है। मनुष्य अपनी अन्धी और पाप- 
प्रचुर प्रवृत्तियोँसे अन्धा हो जाता है और घोखा खाता है। सवे प्रकार- 
की अक्षमाका परित्याग अहकार, रध, उन्मत्तता, अहंता ओर आत्म- 
बडाईका परित्याग है | जब इन कारणोंकों जिनसे उसके बदला 
लेनेकी इच्छा उत्पन्न होती हे वह त्याग देता है, तो उच्चतर जीवन, 
अधिकत्तर विवेक ओर पवित्र प्रकाश जो पहले अहंकार ओर तमसे 
ढके हुए थे उसके निकट भले प्रकार प्रकट दो जाते हैं । 
छोटे छोटे उपालंभ, कटाक्ष ओर घिक्कार दीखनेमें तो तीत्र द्वेष 
ओर कठोर प्रत्यपकारसे कम हैं; परन्तु ये भी मभनुष्यंके चरित्र 
र आत्माको संकुचित बनांते हैं। ये सब भद्॑ंकार ओर आत्मशछा- 
घासे उत्पन्न होते हैं । जो अढ्ंता ओर आत्म-बडाईसे अन्धा द्वो रह्दा 
हे, वह्द दूसरोके कहने सुननेका बहुत बुरा मानता है | बस यह सम- 
झना चाहिए कि जितना अधिक अहंकार मनुष्यम बढ़ा हुआ होता है, 
उतना ही वह अधिक बुरा मानता ओर दुष्ट रहता हे । इस प्रकार 
बारम्बार छोटी छोटी बांताम बुरा माननेसे उसकी प्रकृतिर्म ईंष्यों बहुत 
बढ़ जाती है ओर उससे अन्धकार क्लेश और श्रम पेदा होते है । 
बुरा मत मानो ओर अपने दिलको मत दुखाओ, अथोव्‌ घमंड या 
अहंकारको छोड़ो । दूसरीके हृदयोकी कष्ट न पहुँचाओ ओर उनको 
दुष्ट मत होने दो, अथोत्‌ दूसरीपर क्षमा ओर दया रक्‍्खो । 
अद्दकार ओर घमंडको पूर्णतः छोड देना बड़ी टेढ़ी खीर है ! 
परन्तु यह एक झम काये है | बुरा न माननेका धीरे परे अभ्यास 
करने ओर अपने विचारों ओर कायोको शमेः शनेः समझने और 
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स्वच्छ करनेसे यह कार्य पार पड जाता है । जैसे जैसे धमंड ओर 
अहंकार घटता जाता है, बैसे बैसे दही, उसी ऋमसे, सहनशौलता 
और शान्ति बढ़ती जाती है । 

स्वयं बुरा न मानना और दूसरोका हृदय न दुखाना, ये दोनों ही 
बाते साथ साथ चलती दँ | जब एक मनुष्य दूसरीके कारयोति बुरा 
नहीं मानता हे, तो यह स्पष्ट ही हे कि वह उनपर दया करता है । 
ऐसा मनुष्य जो कुछ कहेगा और करेगा उससे दूसरीके हृदयाम दया 
और भ्रेम उत्पन्न होगा न कि क्षोम ओर विषाद। दूसरे जो कुछ 
उसके लिए करेंगे, उसका उसकी कुछ भी भय नहीं होगा; क्योंकि 
जो किसीकी दुःख नहीं देता उसको भय क्यो हो १ परन्तु वह मनुष्य 
जिसमें सहनशीछता नहीं हे ओर जो सत्य या असत्य, सभी तरहके 
उपार्ंभ और दोषारोप इत्यादिका बदला छेता हे, वह दूसरोके विषयम 
किसी प्रकारका विचार नहीं करता, क्‍यों कि वह अपनेकी प्रथम 
समझता हे ओर इसी प्रकार धीरे घीरे अपने शत्रुओंकी संख्या बढ़ाता 
चला जाता है | उसको भय भी रहने छगता हे, क्योंकि जब वह 
दूसरॉके लिए बुराई करता है, तो उसको यह चिन्ता रहती हे कि 
वे भी उसके साथ बुराई करेंगे । जो दूसराको आधात पहुँचानेका 
प्रयत्न करता है, उसको दूसरोंका मय अवश्य रहता है । 

« देष देषसे नहीं घटता, किन्तु देष न करनेसे घटता है । ?” 
इस नीतिको अपने शिष्यको समझानेके लिए एक गुरुने राज- 
कुमार दीघोयुकी एक बहुत सुन्दर कहानी कही देः--काशीके 
शक्तिमान्‌ और प्रतापी राजा ब्रह्मदत्तने कोशल देशके दीविति राजा- 
पर उसका राज्य छीननेके लिए आक्रमण किया । दीजैतिका राज्य 
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बढ़ा नहीं था, उसने सोचा कि अह्मदत्तका सामना करना और छड़ना 
मेरे लिए असम्मव है | इस लिए अपने राज्यको शनत्रुके हाथमें छोड़- 
कर वंद्द भाग गया। कुछ काल तक वह भेष बदले हुए स्थान 
स्थानपर फिरता रह्दा और अन्तर्म अपनी खींके साथ एक कारीगरके 
झोपडेमे बस गया। यहाँ उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
दीघोयु रकखा गया । 

उधर राजा ब्रह्मदत्तने मन विचारा कि दीवैतिका राज्य मेने 
छीन लिया, इससे आश्चये नई कि वह समय पाकर धोखेसे मेरे 
प्राण ले ले, इसलिए उसके मार डालना चाहिए | यह ठानकर 
उसेन दचितिका वासस्थान ढूँढ़ना प्रारम्भ किया । 

बहुत समय व्यतीत द्वो गया । दीथवैंतिने अपने पुत्र दीघोयुको 
पढाया लिखाया जिससे वह पंडित, चतुर ओर बुद्विमान्‌ द्वो गया । 

दुभोग्यसे दीवितिका निवासस्थान प्रकट हो गया ओर उसने ऐसा 
सोचकर कि यदि ब्रह्मदत्तको हमारा पता छग गया, तो वद्द हम तीनोको 
मार डालेगा अपने राजकुमारकों किसी दूसरे स्थानपर भेजकर छिपा 
दिया | थोडे ही समयके पश्चात्‌ दीवेति ब्क्मदत्तके द्वाथ पड गया 
और वह और उसकी रानी खड़गकी भेट चढ़ा दिये गये । 

जहमदत्तने विचार किया कि दीवैति ओर उसकी ख्रीको तो संसार- 
से हटा दिया, परन्तु दीघीयु अभी जीवित हे और वह अवश्य किसी 
न किसी प्रकार मुझे वध करनेकी चेष्टा करेगा, इससे उसको रात 
दिन बहुत भय और क्लेश रहने छगा | 

दीघोयुने अपने मा-बापके मोरे जानेका समाचार पनिके पश्चात्‌ 
अपना नाम ओर वेश बदल दिया और वह अह्मदत्तकी घुडसालमें नौकर 
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हो गया | दीर्घायु अपने सब्यवहार ओर योग्यतासे सबका प्यारा बन 
गया और धीरे धीरे उसके गुणोकी प्रशंसा राजा ब्रह्मदत्तके कानों तक 
पहुँच गई। राजाने उसके अपने पास बुलाया ओर उसकी येग्यतापर 
बढ इतना मुग्ध हो गया कि उसने उसे अपने ही पास रख लिया। 
नये पदको पाकर दीघोयुने अपने स्वामीकी ऐसी प्रेम, श्रद्धा और 
भक्तिसे सेवा की कि वह राजाका पृणे विश्वासपात्र हो गया। 

एक दिन राजा आखेट खेलते खेलते बहुत दूर चले गये । वहाँ 
कुछ ऐसी घटना हुई कि दीघोयुके अतिरिक्त वे अपने सब सेवक- 
बगैसे प्रथक्‌ हो गये । दौड़ धूपसे राजा इतना परिश्रान्त हो गया था 
कि दीघोयुकी गोदका सिराना बनाकर सो गया । 

दीर्घायुने सोचा--इस राजने मुझे बहुत द्वानि पहुँचाई हे । इसने 
मेरे माता-पिताका राज्य छीना ओर उनके ग्राण लिये। इस समय 
यह बिलकुल मेरे हाथोम हे। ऐसा बिचार कर उसने तलबारको 
म्यानसे बाद्दर निकाला; परन्तु उस समय उसे अपने पिताकी दी हुई 
शिक्षा स्मरण हो आई कि बदछा कभी नहीं ढेना चाहिए--संदेव 
क्षमा करना चाहिए | बस, उसका रोष मारा गया ओर उसेने तह- 
बारको पुनः म्यानमे रख लिया । 

अन्तंम राजा निद्रांस चौककर जाग पडा। दीघोयुने पूछा कि 
५ आप भयभीतसे केसे दिखते हैं)?” राजाने उत्तर दिया कि 
“८ मुझे सुप्रकार निद्रा नहीं आती हे, क्योंकि मुशे बहुधा स्वप्त आया 
करते है कि में दीघोयुके द्वाथमें है. ओर वह मुझे मारनेवाला है । 
यहाँ भी सोते हुए मुंझे वही स्वप्त और भी प्रबलतासे आया, जिससे 
मुझ बहुत भय हो रद्दा है। ” 
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यह छुनकर राजकुमारने तलवार निकाडी ओर कद्दा-/'राजकुमार 
दीघोयु में ही हूँ ओर आप इस समय मेरे अधिकारम हैं । आपसे 
बदरछा लेनेका समय आ गया है। ” 

राजा अपने घुटनोंके बल दीघोयुके सम्मुख बेठकर गिडगिडाने 
लगा ओर उससे अपना जीव-दान मौँगने लगा | दीघोयुने उत्तर 
कटद्दा:---“* राजन, आप मेरे प्राण बचाइए । क्योंकि आप चिरकालते 
मुझे दूँढनेम लंगे हुए थे कि में कई मिल जाऊँ, ते आप मुझे मार 
डाले | आज में आपको मिल गया हूँ । अब में आपसे अपने जीवनकी 
भिक्षा माँगता हैँ। ” 

ब्रह्मदत्त और दीघौयुने परस्पर जीव-दान दिया प्रेमंल गद्गद होकर 
दोनों गले मिले ओर दोनोंने शपथ कर छी कि आपस एक दूसरेको 
किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचावेंगे | दीधोयुकी योग्यता ओर सहन- 
शीलतासे ब्रह्मदत्त इतना परास्त हो गया कि उसने अपनी कन्या 
दीर्घायुकों ब्याह दी ओर उसको उसके पिताका राज्य मी वापस 
सोप दिया । 

इस प्रकार द्वेष अद्वेषसे अथोत क्षान्तिसे परास्त होता है। 
प्रव्यपकारकी अपेक्षा क्षान्ति अधिक सुन्दर, मघुर ओर भा है । 
व्यांगंस प्रेमका प्रादुभाव द्वोता हे । जो इसका अभ्यास करता है, वह 
शने: शंनेः उस आनन्दको प्राप्त होता हे, जहाँ अदंता, अभिमान, 
देष और प्रत्यपकार दूर हो जाते हैं और स्थायी अगाध झुभा- 
कांक्षा तथा शान्ति वास करती है। इस शान्त और मोन आननदर्म क्षमा 
भी नहीं रहती ओर उसकी आवश्यकता भी नहीं होती । क्योकि जो 
मनुष्य इस आनन्द-स्थितिको प्राप्त हो जाता है, वह दूसरोंके दोष या 


७८ आनम्दकी परगडंडियों--- 
अपराधसे दुष्ट नहीं द्वोता, किन्तु उनकी अब्ञानता ओर श्रमकोी समझ- 
कर उनपर दया करने लगता है । क्षमा करना उसी समय तक 
आवश्यक है, जब तक स्वभावमें दुष्ट होने ओर प्रत्यपकार करनेकी 
बासना भरी रहती है | समस्त प्राणियोपर समंग्रेम रखना द्वी आदहो 
नियम, आदर जीवन और आदर स्थिति है। स्वरगीय प्रेमके निर्दोष 


मन्दिरके अन्दर जानेके कई द्वारोमेले क्षान्ति भी एक मुख्य द्वार है-- 
एक मुख्य पगडंडी है । 


८-दोष न देखना । 


क्षान्तिका किसी श्रेणी तक अभ्यास होनेके पश्चात मस्तिष्कम 
चास्तविक बुरे ओर भलेका ज्ञान हों जाता है और मनुष्य समझने 
लगता है कि हृदयम विचार ओर उद्देश्य किस प्रकार उत्पन्न होते, 
किस प्रकार बढ़ते ओर फ़िर किस प्रकार कांयाम परिणत द्वोते हैं । 
ऐसा द्वोनेसे मस्तिष्क्म एक प्रकारका नवीन विकास होता है और 
जीवन अधिकतर श्रेष्ठ, उन्नत ओर पवित्र होने लगता है। इस अणीको 
प्राप्त करके मनुष्य यह देखने छगता है कि दूसरोके कार्योसे या 
कहने घुननेसे रुष्ट होने और बुरा माननेकी आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि गत समयमे वह रुृष्ट होता था से अज्ञानताके कारण होता था, 
परन्तु अब उसके मनमें कुछ ऐसे विचार आने लगते ई कि क्यो 
बारम्बार बदछा लिया जाय ओर क्यों बारम्वार क्षमा दी जाय ! दूस- 
रोपर क्रोध किया ही क्यो जाय कि जिसके लिए फिर पश्चात्ताप 
किया जाय और क्षमा मौगनी पड़े ! क्रोधको छोठा लेने और बुरा 
मानना छोटा देनेहीको क्षमा कहते हैं। यदि कोष ओर रोष अच्छे 
और अनिवाये हैं, तो उनके लिए पश्चात्ताप क्यों किया जाता दै और 
क्षमा क्‍यों दी जाती है ? कडुवे भावोको दूर करना ओर क्षमा देना 
यदि छ्ुन्दर, मधुर और शान्त प्रतीत द्ोता है, तो बिल्कुल ही क्रोध न 


पगडंष्टियाँ 3... 
८७० आनन्दकी 
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करना, और बिल्कुछ ही बुरान मानना और भी सुन्दर, ओर भी प्रिय, 
ओर भी मधुर होगा। यदि ओध ओर रोषका छेश भी न रहे, तो 
क्षमाकी फिर क्या आवश्यकता है ? क्षमा तब आवश्यक है जब 
किर्साके वचन या कारयेसे बुरा माना जाय; परन्तु जब ओध ओर रोष 
मेरे स्वभावद्दीम न रहंगे, तो क्षमा किस लिए करूँगा ! यदि किसी 
मनुष्यने मेरा बुश किया है और में उसे बदला छेनेके लिए बुरा 
कहूँ, तो क्या यह्द मेरा अपराध नहीं हे ? क्या अपराधसे अपराध ठीक 
हो सकता है ? क्‍या एक दोषसे दूसरा दोष दूर हो सकता हे ?# यह 
भी देखना चाहिए कि किसीने अपराध करके मुझे ह्वानि पहुँचाई हे 
या अपने आपको ? मेरा दोप मुझे हानि पहुँचा रहा हे या उसका दोष १ 
मैं क्रुद्ध क्यो होऊँ ? मे रुष्ट क्यों होऊँ १ प्रत्यपकार क्यों करूँ? कड़ुवे 
विचार क्यो बाँघूं १ यदि में ऐसा करता हैं, तो केवछ अपने अहंकार 
और स्वार्थके कारण करता हूँ, अन्यथा ओर कोई कारण तो नहीं है। 
मेरा अन्धा पद्चुत्व जाग कर मेरे अच्छे स्वभावको दवा देता है ओर में 
दुष्ट होकर प्रत्यपकारपर कमर बाँध छेता हूँ । यह्द देखकर कि मेरा 
अहंकार ओर अपतित्र तथा अशान्त क्रोध ही ऐसा है जिसक कारण 
मुझे दूसरेका वचन या काये चोट पहुँचाता है, यदि में उसके अपरा- 
धका दंड देनेके लिए उध्चत न होकर अपने दोषको ही दूर करू, तो 
कितना अच्छा हो । दूसरोंके दोप हूँढ़कर उनसे बदला लेनेके लिए 
उच्चत होनेकी अपेक्षा यदि में अपने अहंकार, आत्मछाघा और क्रो- 
भको त्याग दूँ, तो कितना अच्छा हो, फिर मुझे तो किसी अकारका 
कैश ही न रहे । 

इस ग्रकार अपने हृदयम प्रश्न करने और उनका समाधान करनेंसे 
भनुष्यके विचार कोमल ओर चरित्र क्रोषश्यत्य होने छगता है, उसका 


दोष न देखना । ८१ 


'आकाकाम 


उद्देग घट जाता है और अज्ञानता तथा अन्धकार जिनके कारण उसको 
शेष और क्रोध होते थे दूर हे जाते ६ । अन्त वह उस आनन्दकी 
स्थितिको प्राप्त हो जाता है, जब वह दूसराम बुराई नहीं देखता 
ओऔर सब मनुष्याँके प्रति शुभाकांक्षा, प्रेम और शांति रखने रूगता 
है। यद्द नहीं कि वह अज्ञानता और मूखताको देखना छोड देता दे, 
यह नहीं कि वह कष्ट, दुःख ओर क्लेश देखनेसे रह जाता है, यह 
नहीं के वह बुरे ओर भले, पत्रित्र ओर अरपतित्र कायोमे अन्तर देखने 
ओर समझनेसे रह जाता है; किन्तु ओध ओर पक्षपातको छोड देनेंसे 
ज्ञानके पृण ओर स्वच्छ प्रकाशके द्वारा उपयुक्त विषयाकी वास्तविकताको 
जान जाता है और दूसरोम उसके ऐसी कोई बुरी शाक्ति दृश्टिगत 
नई द्वाती जो उसे किसी प्रकारकी द्वानि पहुँचा सके, जिसका 
उसको प्रतिरोध करना पडे, जिसको नष्ट करनेकी उसे चेष्टा करनी 
पड़े और जिससे ब्चनेके डिए उसका अपनी रक्षा करनी आवश्यक 
दो । बुराईको अपने हृदयमसे बाहर निकाछूकर वह उसे ऐसी अच्छी 
तरह समझने लग जाता है. कि उसे द्वेष, भय ओर रोष करनेके 
योग्य नहीं किन्तु विचार, अनुकम्पा और प्रेम करनेके योग्य सम- 
झता दे । 

महाकवि शेक्सपीयर अपने एक नाटकरम कहंते ६ कि “ अज्ञा- 
नताके अतिरिक्त और कोई अन्धकार नहीं है।” जितनी बुराई है, सब 
अज्ञानता और मनका गम्भीर तिमिर है | अपने मनसे पापको दूर 
करना अन्धकारसे प्रकाशर्म आना है । मराई न होनेका नाम बुराह 
है, ओर प्रकाश न होनेका नाम अँपघेरा हे । इसी प्रकार क्रोध 
ओर रोष न उत्पन्न हेनेका नाम है ज्ञान । पृथ्वीपर जब रात्रि 

६ 


८२ आनन्वकी पगईडियो- 


आती है, तो ऐसा कोन मूखे है जो अन्धरेपर हँसे ! इसी प्रकार 
ज्ञानी, मनुष्याके उस आध्यात्मिक अन्धकारकी जो पापके रूपमें 
प्रकट होता है ब्रा नहीं कहता, यद्यपि शान्त अनुरोधसे वह उन मनु- 
प्यॉको यह रिक्षा देना उचित समझता हे कि प्रकाश कहां स्थिर है । 

बुराई दो प्रकारकी है। एक बुराई वद्द है, जो भले बुरेकी पढिचान बिना 
की जाती है। यदद अज्ञानतांके कारण उत्पन होती है । दूसरी बढ है जिसके 
करनेवाला जानता है कि यह बुरराह हे, इसको नहीं। करनी चाहिए। 
परन्तु बुराद चाहे जान कर की जाय या बिना जाने, इसकी उत्पत्ति 
अज्ञानता है, अथीत्‌ बुराह करनेवाला चाहे बुराईको जान कर करे या 
बिना जाने; परन्तु बह उस बुराईके वास्तवेक अध्तिल और मम्मको 
नहीं पहिचानता ह्े-उसंके करनेसे भविष्य क्या क्‍या खोटे परिणाम 
होंगे, यद्द नहीं जानता हे | यदि उसे इसका ज्ञान होता तो वह 
बुराई करता ही नहीं | इसका तात्पये यह है कि अज्ञानके कारण दी 
सारे दोष होते है । 

इसपर यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य इस बातका अनुभव 
करता है, तब वह ऐसा जान बश्चकर क्यों करता रहता है ? जब वह 
जानता है कि ऐसा करना दोषसंयुक्त दे तब अज्ञानता कहाँ रही ! 

मनुष्य दोषाको जानते हुए भी करता रहता है, इसका कारण यह्द 
है कि उसको उनका ज्ञान तो द्वोता दे परन्तु पृणे ज्ञान नहीं होता । 
कुछ छोगें।के कइने घुननेसे ओर कुछ अन्तःकरणकी ताड़नास वह 
जानता दे कि मुझ्ते अमुक दोष नहीं करना चादिये, परन्तु जो कुछ 
कर रहा है उसको पूर्णतासे नहीं जानता है कि में क्या कर रहा हैं। 
वह जानता है कि अमुक कार्यके करनेसे मुझे तत्कालीन आह्ााद प्राप् 


दोच न देखना । ८8 
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होता है, इस लिए अपने अन्तःकरणके कष्ट पाते हुए भी उस आह्वा- 
दके हेतु वह उस कायेको करता रहता है। उसने मान डिया है कि 
वह आह्वाद अच्छा और प्राप्त करनेके योग्य है, इस लिए उसके 
भोगना चाहिए | वह नहीं जानता कि आहाद ओर कष्ट एक है और 
बिना कष्टके सुखको बटोरना चाहता है । जिस नियमके अनुसार 
मानुषिक काये चलते हैं, उससे वह अनभिज्ञ है | बह कभी विचार 
नहीं करता कि जितना दुःख मुझे होता हे, सब मेरे ही दुष्कमीक 
कारण द्वोता है ! उसकी समझरमें जो कुछ दुःख और छेश होता है, 
सब दूसरे दुष्क्मोंसे होता हे या वह यो समझता है कि दुःख और 
सुख सब इश्वरके रचे हुए हैं, उनके खोजने ओर समझनेकी आवश्य- 
कता नहीं हे । वह केवल सुख ढूँढ़ता है ओर उन कार्यौकों करता है 
जिनके वह अपनेको छुख देनेबाला समझता हे; परन्तु उनसे क्या 
क्या बुरे फल मिलेंगे, इस बातसे वह निपट अनमिज्ञ रहता है । 
एक बार एक मनुष्यने जिसके एक बुरा व्यसन छगा हुआ था 
मुझसे कहा-“ में जानता हूँ कि यह व्यसन बुरा है ओर मुंध लाभ 
नदी किन्तु हानि पहुँचाता है ।?” मैंने पूछा कि “* जब आप जानते 
है कि में जो कर रहा हूँ वह बुरा ओर हानिकारक है, तब उसे क्य 
करते है ) ?? इसपर उसने उत्तर दिया “ इसमें मुझे आनन्द मिल्ता 
है, इस लिए करता हूँ। ”” वह मनुष्य यथाथेम नहीं जानता था 
कि वह व्यसन बुरा है । उसने केवल दूसरोंते सुन रक्‍्खा या 
और उसका यह विचार मात्र था कि यह बुरा व्यसन है, परन्तु 
वास्‍्तवम वह उसको अच्छा ओर अपने इहर्षको बढ़ानेवाला 
समझता था और इसी द्वेतु वह उसको छोडता नहीं था । जब मनुष्य 
अनुमवंस जान जाता दे कि अमुक वस्तु बरी दे और जब जब मैं उसके 


८७8 आनन्दर्की पगर्डंडिया- 


करता हूँ तब तब ही मेरे शरीर या मन या दोनोंको ह्वानि पहुँचती 
है; जब वस्तुके मर्मकी वद्द इतनी पू्णताके साथ समझ ढछेता हे कि 
उसमें जितंने दोष हैं या उसके जितने बुरे फछ होंगे उनके वह 
रची रची पहिचान ले, तो क्विर वह उसकी केवल छोड़ ही नहीं देता है 
किन्तु उसकी इच्छा भी उस वल्तुके लिए नहीं होती है और उसमे 
जो पद आनन्द प्रतीत होता था, वह्द उस्ते दुःखदायक प्रतीत होने 
लगता है | क्‍या स्पके रंगसे मुग्ध होकर कोई उसके जेबम रख 
लेगा और रंगद्दीपर रीक्षकर कोई मनुष्य यह नहीं देखगा कि इ्स सो- 
न्दयेके नीचे द्वालाहल विष विधयमान्‌ है! इसी प्रकार जब मनुष्यको 
यह ज्ञान भरीमौति हो जाता है कि बुरे कायोसे भविष्यमें मुझे 
क्लेशा ओर द्वानि पहुँचेंगी, तो वह उनके उस तात्कालिक सीन्दय 
और आह्वादको जिसके लिए पहलछे उसको इतनी छाछ्सा थी मिट्टीके 
तुल्य समझने लगता है । बुरे कायाका मम प्रकट होनेपर बह उनको 
स्पष्टताके साथ देखने लगता है । 

एक युवक मेरी जान-पहिचानका था| वह पादरी ( धमोपदेशक ) 
था ओर व्यापार करता था। ठसने मुझसे कद्दा कि “ व्यापार 
और ब्यवसायके लिए झूठ बोलना और थोखा देना बहुत आवश्यक 
हे | इनके बिना व्यापारीका निस्सन्देह् नाश हो जाता है । मैं यह जानता 
हूँ कि झूठ बोलना बुरा हे; परन्तु जब तक व्यापार करना है तब तक मुझे 
झूठ बोलना पंड़ेगा।”? जब मेंने इस बातकी पूछ-ताछ की कि “* आपने 
कभी सचाई ओर इंमानदारीसे काम किया भी है जो व्यापारका श्रेष्ठ 
मार्ग हे !” तो उसेने साफ उत्तर दिया कि “ ब्यापारकी इसके अति- 
रिक्त और कोई दूसरी अच्छी रीति है ही नहीं |” क्या इस नवयुव- 
कको माद्म था कि झूठ बोढना बुरा है ! नहीं, केवछ लोगोंके मुँहसे 


दोष न वेखनों । ८५ 


बार बार घुनकर वह साधारण प्रकारसे जानता था कि झूठ बोलना बुरा 
है; परन्तु इसको यथार्थमें समझता नहीं था। उसको शिक्षा यहद्द मिल 
थी कि झूठ बोलना बुरा है ओर उसका अन्तःकरण व्सकी साक्षी 
देता था, परन्तु उसका यह विश्वास जमा हुआ था कि झूठ बोल्नेसे 
छाभ, उन्नति ओर सुख प्राप्त होता है ओर खरेपन और सच बोलनेंस 
द्वानि, दरिद्रता ओर दुःख । तात्पये यह है कि अपने हृदयमें वह झूठको 
उचित और सत्यको अनुचित समझता था। उसको झूठ बोलनेके इस 
वास्तविक मम्मेका कोई ज्ञान नहीं था कि इससे आचरण, उपयोग, 
प्रभाव, आनन्द, यश ओर व्यवह्वारिक छाभके बहुत हानि पहुँचती है। 
ऐसा मनुष्य जब दूसरोके छुखका ध्यान रखने लगता है और व्यापारमे 
झूठ न बोलनेसे जिस आर्थिक हानिके उठानेका डर रहता हे 
उसे सद्दन कर छेता है, तब ही उसकी उस वास्तविक ज्ञानकी प्राति 
होती है । उस समय उसको सच्चा आनन्द मिलता है और वह जान 
जाता है कि इतने दिनों तक म केवल अस्थिर सुखके हेतु दूसरेंको 
धोखा देनेकी अपेक्षा स्वथंकों अधिक धोखा दे रहा था ओर अज्ञानता 
तथ! भ्रमके घोर अन्धकारमे निमम्न हो रहा था। 

उपयुक्त दोनों उदाहरण हमारे उन पाठकीके सामने-जो सत्यकी 
खोजते है परन्तु सन्देह् ओर श्रमके जालमे ग्रसित है--इस बातके 
ओर भी स्पष्टतासे प्रकट करंगे कि समस्त पाप या बुराईका कारण 
भज्ञानता है और इस लिए पापियोंके प्रति घुणाका नहीं किन्तु ग्रेमका 
व्यवद्वार करना चाहिए । जो व्यवस्था अल + वही 
समस्त दूषित प्रकृतियों और समस्त पार्पीेकी-लोम, धणा, ईदष्यो, 
द्रोहद, अभिमान, अहंकार, आत्मछाघा, स्वाये इत्यादिकी-है ; इन सबका 
बढ़ी एक कारण ज्ञानकी शून्यता और हृदयमें सत्य प्रकाशकी अनुप- 
स्थिति अथोत्‌ भाष्यामिक अन्धकार है । 


<द्‌ आनन्दकी पगड्डंडियबॉ- 


जब मनुष्य अपने हृदयकी दूषित कालिमाकी दूर करके बुराइका 
वास्तविक ओर पूण ज्ञान प्राप्त कर छेता है, तब बह बुराइको इतनी 
घुणित नहीं बता सकता और बुराई करनेवालेकी कोमछता ओर 
दयासे देखने लगता है । 

दोष देखनेसे हम एक दूसरे दोषमें फँसना पड़ता हे। संसारमें प्रत्यैक 
ब्यक्तिको स्वतन्त्रता है, अथीत्‌ प्रत्येक मनुष्यका यह्द स्वत्व है कि 
जैसी उसकी रुचि हो वह वेसा ही काये करे । दूसरेंमें दोष देखनेके 
स्राथ साथ मनुष्यकी यह इच्छा उत्कट द्वो जाती है कि में उनके 
बिचार्रो ओर कार्योंको अपने जैसा वना हैँ | यह मलुष्यका एक साधा- 
रण भ्रम है कि जो कुछ वह विचारता, मानता ओर करता है, वही 
उचित ओर योग्य है और दूसरे जो करते हैं वह निपट दोषयुक्त 
ओर इसलिए उनको घृणा और द्वेषले देखता है. ओर उनपर आए» 
क्रमण करता है । बस, इसी भ्रान्तिके कारण धम्मंसम्प्रद्रायोंके पार- 
स्परिक झगड़े हुआ करते हैं । इंसाई अन्य धम्माबरूम्बियोँकों बहुत 
दुष्ट समझते हैं ओर दूसरे सम्प्रदायवाले हिन्दू मुसलमान आदि ईसा- 
इयाकों बुरा समझते है कि ये लोग संसारकों दूषित सिद्धान्त सिख- 
लाकर बड़ी भयंकर हानि पहुँचा रहे हैं । सच ते। यह है कि न इंसाई 
बुरे 6 और न दूसरे धम्मेवाले और न कोई बुराई करता है । प्रत्येक 
अपने अपने मागेपर चछता है ओर उसी मारगेकी ग्रहण करता है 
जिसके लिए उसको यह जैंच गया है कि वह उचित ओर सत्य है । 

यदि हम झान्‍्त भावसे सोचे कि संसारके मिलन मिन्न धम्मेसम्प्र- 
दाय परस्पर एक दूसरेकी बुरा बताते और अपने धम्मेकी उचित 
ओर अच्छा मानते है, तो हमें स्पष्टतया ज्ञात हो जायगा कि यह आ- 
पसकी थुक्का-फजीती अज्ञानता और श्रमसे द्वोती है । इस बातपर 


दीब न देखना । ८७ 


भले प्रकार ध्यान दिया जाबे, तो मनुष्यकी शान्ति, अनुकम्पा, बुद्धि 
और गम्मीरता बहुत कुछ बढ़ सकती हे । 

सच्चा सजन पुरुष सब बातोम मलाई देखता है बुराह नहीं, क्यी 
कि उसने दूसरोंके विचार और कायोको अपने जेसे करनेकी मूखले 
लाँल्साको त्याग दिया है और वह् जानने छग गया है कि मनुष्योके 
स्वभाव नाना प्रकारके होते है और जैसी ओर जितनी उनकी आध्या- 
त्मिक योग्यता बढ गई है वैसे और उतने ह्वी उनके विचार और कार्य 
द्ोते हैं | उसने ईप्यी, दोषदष्टि, अहंकार ओर पक्षपातको लद्यागकर 
ज्ञानका प्रकाश प्राप्त कर डिया है| वह देखता है कि पतविन्नता, प्रेम, 
अनुकम्पा, छुशीढता, धर्य. विनय और निःस्वा्ता ज्ञानका प्रकाश है 
ओर अपवित्रता, ईष्यो, ऋरता, क्रोध, उद्बेग, अहंकार और स्वार्थ-ये 
सब अन्धकार ओर अज्ञानताके प्रतिबिम्ब हैँ | मनुष्य चांदे अज्ञानके 
अन्धेरेम हो, चाहे ज्ञानके प्रकाशर्म हो, थे एक हैँ और वही करते हैं 
जिसको आवश्यक समझते हैं । बुद्धिमान जन इस बातको सम- 
झता दे और इसी लिए वह दूसरपर दोषाराप नहीं करता । 

प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृतिस अनुकूछ ओर अपने अच्छे और 
बुरेके ज्ञानके अनुसार कार्य करता और अपने अनुभूत कम्मीौका फल 
भोगता है । अपनी इच्छानुकूछ सोचना और करना-यह प्रत्येक मनु- 
ष्यका एक सवोपरि स्वत्व है । यदि वह स्वार्थवश अपने ही तात्कालिक 
छुखको प्राप्त करनेके लिए विचार ओर काव्ये करे ओर दूसरोंके 
सुखपर ध्यान न दे, तो काय्ये ओर कारणके थिर नियमके अनुसार 
अपने ऊपर ऐसा क्लछेश छायगा कि जिसके उर्पस्थित द्वोनेपर उसकों 
ठहरकर विचार करना पड़ेगा ओर तब उसको श्रेष्ठतर मार्ग मिल 
जायगा | अनुभवंसे बढ़कर मनुष्यका और कोई गुरु नहीं है और अज्ञानके 


८८ आनन्दकी परगइंडियो- 


कारण जो कष्ट प्राप्त द्वोता है उससे बढ़कर शिक्षाप्रद और पवित्रकारक 
दण्ड नहीं है | स्वार्थी मनुष्य अज्ञानी है | वह अपना मांगें आप 
स्वीकृत करता है; परन्तु वह ऐसा मागे है जो पहले दुःखको और 
फिर दुशखसे ज्ञान और आनन्दको प्रात कराता है। भला मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ है। बह मी अपना मार्ग आप स्वीकार करता है; पर 
अज्ञान और दुःखकी मंजिल समाप्त करके और ज्ञान तथा आनन्दको 
प्राप करके ज्ञानके सम्यूणे प्रकाशर्म स्वीकार करता है । 

मनुष्य दूसरी दोष न दे खनेंके ममको तब पहचानता दे, जब वह 
दूसरोके निष4म ऐसी सम्मति देता हे जिसमें अपनी स्वयंकी इच्छा- 
ओकी बास नहीं रहने देता है ओर उनके कारयौका वह अपने ढंगसे 
नहीं प्रत्युत उन करनेवालोके आदरीसे देखता है । दूसरोमें बुराई 
यो दृष्टिगत होती है कि मनुष्य अपने अपने आदशे बना लेते है 

चाहत हैं कि सब लोग हमारे आदरशैके अनुसार चले ओर काम 
करें । मनुष्यकी न्यायसंयुक्त वियेचना तभी हो सकती है. जब वह 
न तो हमारे आदरीसे ओर न आपके आदरीसे किन्तु उसके 
निजके आदरशसे तोली जावे | इस प्रकारकी जाँच करना न्याय-नी- 
तिकी जाँच नहीं किन्तु प्रेमकी जाँच है | जब हम प्रेमके नेत्री- 
द्वारा देखने छगते है, तब ही ज्ञानका प्रकाश हो सकता है ओर तब 
ही दूसरे मनुष्य वास्तवम जैसे वे हे वेसे दश्गित हो सकते ह। 
मनुष्य प्रेमकी ओर तब है। बढ़ता है, जब वह अपने मनम कहने 
लगता हे कि में ऐसा कौन हूँ जो दूसरेका निधोर करूँ ? क्‍या में 
स्वयं ऐसा पवित्र और पापशन्य हूँ कि दूसरोको बुरा बताऊँ और 
उनके दोषी ठद्दराऊँ ? मुझे स्वयं बिनीत बनना चादिए और दूसराके 


दोष बतलकनेके पहले स्वयं अपने दोष दूर करने चाहिए । कबीर- 
जीने सच कहा है--- 


दोष न देखना । <८थ, 


“बुरा जो देखन में चला, बुरा न वेखा कोय । 
जो मन खोजा आपना, छुप सा घुरा न कोय ॥ 

जब किसी एक कुछठा खीपर-जो अत्यंत पाप करते हुए 
पकडी गई थी-छोग पत्थर फेकनेको बँँढें चढ़ाने लंगे, ते। महात्मा 
ऋटस्‍्टने कहा-“ जिसने कुछ भी पाप न किया हो वही सबसे पहला 
पत्थर फैंके | ” यह घुनकर एक पुरुषने जो यद्यपि पापशृत्य और 
निरदोष था पत्थर हाथम नहीं लिया ओर करुणा तथा नम्नतापूर्षक 
उस ख्रीसे कहा कि “ तुझे में दोषी नहीं टहराता । जा, अब पाप 
मत करना | ” 

पवित्र हृदयमें कोई ऐसा स्थान नहीं रहना जहाँ देष ओर स्वा्थ- 
युक्त निणय वास कर प्तकें, क्योंकि वह कोमछता ओर प्रेमंल परिपूर्ण 
हो जाता हे । ऐसे हृदयकी दूसरीम बुराई नहीं दिखती । जैसे 
जैसे मनुष्य दूसेराम बुराद देखना छोड़ता चला आता है, बेसे ही वेसे 
बह स्त्रय पापों, दुःखें। ओर क्लेशॉसे मुक्त होता जाता दे । 

जब तक मनुष्य ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक वह अपने आपरपमें 
या अपने कार्योम कुछ भी दोष नहीं देखता। जब उसके ज्ञानका 
प्रकाश बढ़ने लगता है, तब वह उन कार्मोको छोड़ता चला जाता 
है जिनमे दोष देखता है। प्रत्येक मनुष्य अपने कायोको-चाढे 
दूसरे मनुष्य उनको कितना ही बुरा समझ-उचित प्रमाणित करता 
है ओर उनका करना आवश्यक तथा उचित बताता है | यदि बढ़ 
अच्छा नहीं बतायगा, तो उनको करेगा ही कैसे ! क्रोत्ी पुरुष अपने 
क्रोषको उचित प्रमाणित करता है | छोभी अपने छाढचको और 
व्यभिचारी अपने दुराचरणको उचित निश्चित करता है। झूठा अपने 
असत्य भाषणका आवश्यक बताता है । दोषदर्शी उन लोगोंके चौरित्री- 
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को दूषित बतानेको जिनसे वह घृणा करता है ओर उनकी बुरी 
प्रकृतिके लिए उन्हें सचेत करनेका अच्छा मानता है। चोर चोरी 
करनेको झटपट धनवान्‌ और सुखी बननेका मागे समझता है। घातक 
मनुष्य मारनेके घोर कम्मंको उचित और दोषरदित समझता है । 

प्रत्यक मनुष्यके काये जितना उसका ज्ञानका प्रकाश या अज्ञानकै। 
अन्धकार होता हे उसके हिसाबसे होते हैं । उसके ज्ञानकी सीमासे 
बढ़कर न उसका जीवन होता है ओर न उसके कार्य होते दें । परन्तु 
वह अपने आपको झुधार सकता है और अपने प्रकाश और ज्ञानके 
विस्तारको बढ़ा सकता है। क्रोधी पुरुष इस कारणसे गाडी देता 
ओर चिढ़ता है कि उसका ज्ञान क्षमा, सहनशीलता और घैये तक 
नहीं पहुँचा हुआ है। नम्नता ओर विनयका अभ्यास न करनेसे इनको 
वह समझ नहीं सकता ओर धारण नहीं कर सकता । यही दशा 
असत्यमाषी, दोषदर्शी और चोरकी है | चोरका ज्ञान ओर अनुभव 
कच्चा होता है | उसका मन और कारये अज्ञानताके तिमिरसे आच्छा- 
दित है| उसने कभी ऐसा उच्चतर जीवन नहीं भोगा है कि जिससे 
वह अपनी पतित स्थितिसे उसकी तुझना कर सके | वह यही सम- 
झता है कि मेरे जीवनसे बढ़कर जीवन ओर कोई नहीं है। अन्ध- 
कारमे प्रकाश चमकता है, परन्तु अन्धकारकों उस प्रकाशका क्‍या 
अनुभव ? वह अपनी दशाको अच्छी तरह नहीं समझ सकता, क्यो 
कि अन्धकारम रहनेके कारण वह ज्ञानशून्य है । 

जब मनुष्य बारंबार दुःख झेलकर अपने आचरणपर दृष्टि डालता हे, 
तब जान जाता है कि मेरे अमुक अज्ञानके-क्रोध, झूठ, इत्यादिके- 
कारण मुझे इन क्लेशोंको उठाना पड़ा है और फिर उस दोषको 
छोड देता है तथा उससे विपरीत जो उज्ज्वल गुण होता है उसको 
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ढूँढ़ने ओर उसका अभ्यास करनेमे छग जाता है | जब वह दृढ- 
तके साथ श्रेष्ठतर मागैपर चढने छूगता है ओर उसको बुरे और 
भले दोनों मागीका ज्ञान हो जाता है, तब उसे ज्ञात द्वोता है कि 
पूथम में बहुत ही घोर अन्धकारम फैँसा हुआ था। मलाई ओर 
बुराईकी अनुभवसे तुझना कर लेना ही ज्ञानका प्रकाश हे । 

जब मनुष्य दूसरोके कम्मोको उनहीकी दृछ्टिसे देखने छगता है- 
अपने गजसे न मापकर उन्हींके गजसे मापने छगता हे, तब उसको 
दूसरीम बुराई दृष्ट होनेसे रह जाती है। क्योंकि वह जान जाता है कि 
प्रत्येक मनुष्यके मापके गज ओर आदशी प्रथक्‌ प्रथकू है ओर संसार 
ऐसा हवीनसे द्वीन दोष कोई नहीं है जिसको थोंडे बहुत मनुष्य भी 
अच्छा न समझे ओर इसी प्रकार उच्चसे उच्च कोई ऐसा गुण भी 
नहीं हे जिसको थोड़े बहुत मनुष्य बुरा न समर्श । जिसको मनुष्य 
अच्छा समझता हे वह उसके लिए अच्छा है ओर जिसको बुरा सम- 
झता हे वह उसके छिए बुरा है । अन्तर केवछ समझका हे । 

पवित्र मनुष्य जो दूसरेंमें बुराई देखनेसे रद्द गया है इस बातकी 
कभी इच्छा नहीं रखता कि दूसरोकी में अपने निर्दिष्ट मागेपर चलाऊँ 
ओर अपनी सम्मतिको उनसे प्रहण कराऊँ | ग्रत्युत वह यद्दी प्रयत्न 
करता हे कि वे अपनी अपनी स्वतन्त्र सम्मति रक्खे। क्योंकि वह्ध 
जानता है कि सम्मतिके बदलनेसे नहीं किन्तु अनुभवके बढ़नसे 
उच्च ज्ञान ओर प्रचुर आनन्द प्राप्त द्वोते है । 

ऐसा देखनेमे आता है कि मनुष्य जिनसे उसका मतभेद द्वोता है 
उनको बुरा बताता है ओर जो उससे सहमत होते हैँ उनको अच्छा। 
बह मनुष्य जो अपने आपको आधिक प्यार करता है 
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अपने ही मतपर मुग्ध रहता है केवल उन्हीं मनुष्योतते स्नेह रखता 
दे जो उससे सहमत होते हैं, पर जो सहमत नहीं होते दे उनसे 
धृणा करता है । इंसा मसीहने कहा है कि “ जो तुझसे स्नेह करते 
है यदि त्‌ उनसे स्नेह करे, तो तने क्या किया १ तू अपने शनत्रुआंसे 
स्नेष्ट रख ओर जो तुझसे घ॒ुणा करते हैं उनकी भलाई कर। ” 
अहंकार ओर अभिमान मनुष्यको अन्धा बनाते हैं । नाना प्रकारके 
धर्मसम्प्रदाय आपसर्म द्वेष करते ओर दुःख पहुँचाते हैं| मिन्न मिनन 
मतवाले राजनीतिजञ आपसे छड़ते हैं. ओर एक दूसेरेको बुरा बताते 
हैं। पक्षपाती सब मनुष्योको अपने आदर्श और मतसे जौंचता और 
अपनी सम्मतिको पश्षपातपर स्थापित करता है | वह स्थये ते। 
इतना दृढ़ हे कि खुदको सच्चा और दूसरोकी अपराधी समझता हे; 
परन्तु उनको उनकी इच्छा और बुद्धिके विरुद्ध भी अपने मतंके 
मा्गपर छानेके लिए उनपर क्षत्याचार करना ओर उनको दंड देना 
भला ओर अनिवाये समझता है । 
मनुष्य परस्पर द्वेष करते, दोष लगाते, छडंते ओर क्लेश पहुँचाते 
हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे यथायमे दुष्ट हैं या जान बूझ- 
कर दुष्टता करते है; किन्तु द्वेष ओर दोषको वे आवश्यक ओर उचित 
समझकर करते हैं। सब मनुष्य भीतरसे मछे हैं; परन्तु उनमेसे केई 
अधिक बुद्धिमान्‌ हैं और कोई दूसरोंसे अनुभवर्म बढ़े हुए हैं। कुछ 
समय पूथे दो मनुष्याम नीचे लिखी हुई बाते हुई थी जिनका नाम 
यहाँपर कू ओर ख रक्‍्खा जाता है। ग॒ नामक एक प्रख्यात 
राजनीतिज्ञ था जिसके विषयमे उनके बीच विवाद हुआ था। 
कू--पत्येक मनुष्य अपने विचारों ओर कम्मौका फल पाता है- 
अपने पापोंके कारण दुःख पाता है । 
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ख--यदि ऐसा है ओर यदि अपने बुरे कार्मोका दंड पाये बिना 
मनुष्य नहीं बच सकता है, तब तो अपने यहाँके कई मनुष्य जो 
प्रभावशाही राजनीतिज्ञ &ं अपने आपके लिए कितना भयानक नरक 
तथ्यार कर रहे हैं। मनुष्य चादे अधिकार ओर शक्तिवाडा हो चाहे 
न हो, जब तक वह अज्ञान ओर पापमे रहता है तब तक खेद 
ओर केश ही प्राप्त करता है । 

क--उदाहरणके लिये ग़की ओर देखिए, जो से प्रकार दुष्ट है 
ओर बिल्कुल स्वार्थी तथा छालची हे । ऐसे अत्याचारी मनुष्यके 
लिए बहुत कष्टपपू्णे दंड तय्यार हो रहे होंगे। 

ख--परनतु यह आप क्यो कर जानते हैं कि वह ऐसा दुष्ट है ! 

क--उसके कमोसे । जब में किसी मनुष्यको बुराह करते देखता 
हूँ तो जानता हूँ कि वह दुष्ट है । जब में ग़को देखता हूँ तो संचे 
क्रोधस जछने लगता हूँ । जब में किसी मनुष्यकों ऐसे पदपर 
देखता हैँ कि जिसपर रहकर वह दूसरोंकों बहुत हानि पहुँचा 
सकता है, तो मुझे कमी कमी सन्‍्देह होने लगता है कि सत्यमे 
भलाई करनेकी राक्ति नहीं है । 

ख---वह क्या बुरा करता है ! 

कू--उसकी नीति सवंथा बुरी है । यदि उसका अधिकार रहा, 
तो बह समस्त देशके नष्ट कर देगा। 

ख---आपको सम्मतिके अनुसार सदस्रीं मनुष्य गको बुरा सम- 
झंते है, परन्तु सहस्नों दी मनुष्य जो आप जेसे ही बुद्धिमान्‌ हैं. उसे 
भरा ओर योग्य समझते हैं, उसकी उत्तम योग्यताकी प्रशंसा करते 
हैं और उसकी नीतिको भी ओर देशको उन्नत करनेवाली समझ ते 
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हैं | उसके अधिकारकी स्थिति इन ही छोगौपर निभेर है । क्या ये 
लोग भी जो उसके अच्छा समझते है बुरे हैं ? 

कू--उनको भ्रम हो रहा है। ओर इस बातंस ग्॒की दुष्ताको 
जं और भी बढी हुई मानता हूँ कि वह ख़ुद अपना स्पा पूरा कर- 
नेके लिए अपनी बुद्धिको दूसरीकी धोखा देनेंमे सफलताके साथ काम 
ला रहा है | में उस मनुष्यसे घणा करता हूँ । 

खू--यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌ आप ही घोखा खा रहे हो । 

कं--किस प्रकार ! 

ख्‌--देष ओर घुणा करना अपने आपके धोखा देना है । प्रेम 
आत्मज्ञान है । जब तक मनुष्य द्वेष करना छोड़कर प्रेममाव रख- 
जैका अभ्यास न करे, तब तक अपने आपको ओर दूसरोको दिव्य- 
दृशष्टिसे नहीं देख सकता | 

क्‌ू--यह बात तो आपने अच्छी और सुन्दर कही; परन्तु यह असाध्य 
और असंभव दे। जब में किसी मनुष्यको दूसरीके साथ बुरा करते, 
उनके धोखा देते और उनके असत्य मार्गपर लगाते हुए देखूँ, ते। 
मुझे अवश्य उससे घुणा करनी चाहिए । यद्द उचित हे कि में ऐसा 
करूँ । ग॒के ठेशमात्र भी अन्तःकरण नहीं है । 

ख--जैसा आप समझते हैँ वेसा वह हे या नहीं, इसका कुछ 
निश्चय नहीं। परन्तु यदि मान डिया जाय कि जैसा आप कहते हैं बैसा 
है वह है, तो उसपर आपको दया करनी चाहिए न कि घ॒णा । 

क--यह केसे ! 

ख--आप कहते दे कि उसके अन्तःकरण नहीं है । 
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क्‌ू--निस्सन्देद् उसके अन्तःकरण नहीं हे । 

ख---तो वद्ध ज्ञाकेक हिसाबसे हुँगड़ा है । क्‍या आप अन्धोसते 
घृणा करते हैं कि वे देख नहीं सकते ! क्या आप गूँगोंते ओर वह- 
शेसे घ्रणा करते हैं कि वे बोल और सुन नहीं सकते ! जब किसी 
जद्ाजके केप्टनका पतवार टूट जाय, या उसका कम्पास खोया जाय 
और उसका जहाज पहाइसे टकरा जाय, तो क्‍या आप उसको यह 
उपाढम्भ देंगे कि तुमने अपना जहाज पहाड़से दूर क्‍यों नहीं रक्‍्खा! 
जह्यजके यात्रियोंकी जो प्राण हानि होगी, क्या उसका उत्तर दाता आप 
उसहीको समझेंगे ? जिस मनुष्यके अन्तःकरण नहीं है, उसके पास 
सत्य ओर धम्मेके मागैपर चलानेवाछा पथप्रदर्शक यन्त्र नहीं है 
और इस लिए उसको केवल अपना स्वाधे भला, सच्वा और उचित 
ज्ञात होता है । ग॒ आपको बुरादिखता होगा परन्तु क्या वह स्वयं अपने 
लिए भी बुरा है ! क्‍या वह स्वयं अपने चरित्रको भी बुरा समझता वे! 

कू---चांहे वह अपने आपको बुरा समझे या नहीं, परन्तु स्वयं 
तो बुरा द्दे । 

ख--यदि में आपको इस लिए बुरा समझँ कि आप ग्से घृणा 
करते हैं, तो क्‍या मेरा ऐसा समझना ठीक होगा ! 

कू--नहीं । 

ख--कक्‍्यो ! 

कू--क्योंकि ऐसी दशा घृणा करना आवश्यक, उच्चित और 
सत्य है। सचा क्रोध और सच्ची ृणा भी कोई वस्तु है । 

खु--क्या सथया स्वाये, सा छोम और स्ची बुराई भी कोई 
वस्तु है ? यदि आप किसी बातकों ठीक समझ कर रहे दें और 





्द आनन्दकी पगडंडिया- 


गंसे धरणा करना मलुष्यत्व ओर नागरिक कतेब्य समझकर 
उचित मानते हैं और यदि इन बातोके लिए में आपको बुरा समझँ , 
तो यह मेरी भूछ ह्े। परन्तु घ॒णाकी अपेक्षा एक सुष्ठुतर मार्ग 
भी दे और इसी सुष्ठुतर मागेका ज्ञान गरके साथ मुझे घुणा करनेसे 
रोकता है । क्योकि उसका चरित्र मुझे चाहे जितना बुरा ग्रतात हो, 
परन्तु स्वयं उसे और उसके सह्ायकोको बुरा प्रतीत नहीं होता है । 

क्‌ू--वह सुप्ठुतर मार्ग कोनसा है 

ख---वह प्रेमका मागे हे । दूसरोको बुरा समझनेके स्वभावको 
त्याग देना ही प्रेम-माग हे | यह हृदयकी एक आनन्दयुक्त और झां- 
तिमय स्थिति हे । 

कू--क्या आपका यह तात्पय हे कि ऐसी भी दशाको मनुष्य 
प्राप्त हो सकता है जब कि वह दूसराको बुरा करते देखता हे, तो 
भी क्रुद्द नहीं होता हे । 

ख--नहीं, मेरा यह कहना नहीं है | जब तक मनुष्य दूसरोको 
बुरा समंझेगा तब तक बह उनपर क्रुद्ध होता ही रहेगा | परन्तु वह 
शान्‍्त बुद्धि ओर पवित्र प्रेमकी एक ऐसी दशाको भी आरप्त हो सकता हे 
जिसके प्राप्त कर चुकनेके पश्चात्‌ ऐसी को३ भी बुराई नहीं दिखती 
जिसके हेतु वह क्रुद्ध हो। उसको मनुष्यके कई प्रकारके स्वभाव सम- 
झर्म आ जाते हैं | वह अच्छी तरद्द जान जाता है कि किस प्रकार 
लोग काये करनेमे तत्पर होते हैं ओर अपने विचार और कम्मोके क्या 
क्या फल पाते है | इस स्थितिको पहुँचना मानो सब मनुष्योंको अनु- 
कम्पा और प्रेमसे देखना है । 

कू--आपने जो उपयुक्त त्थितिका चित्र खींचा है वह निस्स- 
न्देहठ बहुत ही उच्च, पवित्र और उुन्दर है। परन्तु में ते 


दोष न देखना । ९७ 


दशाको पहुँचना बहुत दुःखदायक समझता हैं। मेरी यही प्राथना 
है कि मेरा मन ऐसी दशाको प्राप्त न हो कि जिसमें मैं ग जैसे दुष्ट 
मनुष्यसे घुणा न करूँ 
इस विवादसे स्पष्ट दिखता हे कि क धणा और द्वेषको अच्छा 
समझता है, इस लिए उनको छोडना नहीं चाहता | इसी प्रकार और 
सब मनुष्य भी जो कुछ वे करते हैं उन कार्मोको अच्छा और आब- 
श्यक समझते हैं। जिन बातोम मनुष्यका विश्वास होता है, उन्हींको 
करनेका उसे अभ्यास द्वो जाता है । जब किसी कार्यम विधास 
समाप्त हो जाता है, तब उसका किया जाना भी समाप्त हो जाता है । 
क्‌ उतना ही खतन्त्र है जितने अन्य मनुष्य, और यदि बढ चाहे ते 
दूसरीके साथ द्वेष कर सकता है | यह उसका प्राकृतिक स्वत्व है । 
जब तक उसकी उस दुःख और अशान्तिके अनुभबसे-जो उसको 
देष करनेके उचित फलके रूपमे मिलेगा-यह नहीं ज्ञात हो जायगा 
कि देष करना बहुत बुरा, मखता और अन्धापन है और इससे मुझे 
बहुत ह्वानि पहुँच रही है, तब तक वह उसे कभी नहीं त्यागेगा । 
एक बार जब किसी प्रतिष्ठित गुरुसे उसके किसी शिष्यने पूछा के 
भछे और बुरेर्भ क्‍या अन्तर दे, तो उसने अपने द्वाथकी अैँगुलियाँ 
नीचेकी ओर करके शिष्यसे पूछा--““मेरा हाथ कोनसी दिशाकी ओर 
झुका हुआ है :” शिष्यने उत्तर दिया “ मीचेकी ओर ।”” गुरुने फिर 
हाथदी भअँगुलियाँ ऊपरकी ओर करके पूछा कि “ अब मेरा द्वाथ किस 
दिशाको बताता हे ??? शिष्पने कहा कि “ ऊपरकी दिशाको। ?” गुरुने 
क॒द्दा कि “ बस, यही भछे ओर बुरेम अन्तर है। ”” इस सरल उदाह- 
रणसे गुरुने यह बताया कि शक्तिको अश्युद्ध और अनुचित दिशार्मे 
लगाना ही बुराई है और- उसके शुद्ध ओर उचित दिशाम छगाना - 


५८ आनन्‍्दकी पगहंश्षियों-- 


मर्छाई है । इसी प्रकार जिस मनुष्यकों संसार बुरा कहता है यदि वह 
अपने चरित्रको हाथकी जैंगुलियोकी नांइ उछट दे, तो अच्छा मनुष्य 
बन जाए । भछाईका अभ्यास करके बुराइका सच्चा क्षय सम- 
झना मानें दूसरे मनुष्याम बुराई न देखना है । वह मनुष्य निःसंदेह 
धन्य है, जो दूसराकी बुराई न देखकर अपने हृदयकी पूर्ण पवित्रता 
प्राप्त करमेके लिए भरसक प्रयत्न करता है | वह एक दिन से 
पविन्न नेत्र प्राप्त कर लेगा कि जिनसे थोडीसी भी बुराई उसके इष्टि- 
प्थम न आएगी । 

बुराहका ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ मनुष्यकों क्या करना चाहिए ! 
उसके चाहिए कि बह केत्र७ भर्छाहरम रहे। यदि कोई मुझ अपराधी 
ठहरापे, तोमेँ बइलेमे उसके अपराधी नहीं बताऊँगा। यदि कोई मुझे 
बिढ्वे, तो में उसपर कृपा करूँगा । यदि वह मेरी बुराइ करे, तो 
मे उसके गुणाकी प्रशंसा करूँगा। यदि वह मेरे साथ घ॒णा करे, तो मे 
समझेुँगा कि उसको मेरे प्रेमकी आवश्यकता है और इस लिए मे उससे 
प्रेम करूँगा | अधीरोके प्रति में घेये दिखाऊँगा, छालूचियोके प्रति उदा- 
रता रक्खूँगा ओर छड्ाकों और झगड़ाठुओंके साथ नरम और शान्त 
रहूँगा। में जब किसीम बुराई देखूँगा दी नहीं, तब किसके साथ घुणा 
करूँगा और किसको अपना शत्रु समझूँगा ! 

हे मेरे बढ्िन-भाइयो, यदि संसार तुम्हारी हत्या चाइता है या तु- 
ग्रे साथ देब करता है, तो मुझे बहुत खेद होता है। मेरे साथ तो 
को; भी द्वेष या द्रोह नहीं करता | मुझपर सबकी पा है । मुझे 
तो कभी किसीपर रोष नहीं आता | 

जो अन्य मनुष्योको बुरा समझता है, बह विचार करता है कि अपने 
बुरे विचारों और बुरे कम्मीके पीछे वे उन बुराइटयोकी प्रत्यक्ष और 


दोष भर देखना । ९९ 


वास्तविक मूर्तियों बने बैठे हैं, जो उनका पाप कम्मीसे प्रेरित कर 
रही हैं; परन्तु पवित्र हृदयवाला मनुष्य ऐसा नहीं सोचता । यह किसी 
मनुष्यके कार्योको बुरा भरे ही कह्दे, परन्तु यह नहीं समझता कि उन 
कार्यौके पीछे वह मनुष्य स्वयं पापमूर्ति बना बैठा है। संसारका तत्त 
भा है | उस तत्तम बुराई नहीं है, बुद्धिके दोषसे केवल कम्मे बुरे हैं। 
भलाई स्थिर है, बुरा त्थिर नहीं है। जैसे एक माँ-बापके जाये ओर 
एक है| धरम रहनेवाले सहृदय बद्धिन-भाई दुःख सुख साथ और पार- 
स्परिक प्रेमते गठित रहते हैं, आपसकी बुराई नहीं देखते हैं और 
दोषोका क्षमा करते हैं, उसी प्रकार भछा मनुष्य समस्त मनुष्योंको 
एक द्वी घरके बढ्िन-भाई, एक ही माँ-त्रापस जन्मे हुए, एकद्टी तत्तके 
बने हुए, और एक ही आदरशीको माननेवाले समझता है | वह सब 
पुरुषाको भाई ओर सत्र ल्ियोफी बहिन समझता है। वह किलीको 
मिन्न नहीं मानता, किसीको बुरा नहीं समझता ओर सबके साथ शा- 
न्तिसे रहता है। धन्य और सुखी ममुष्य वह है, जो इस आनन्द्क्त 
स्थितिको पहुँचता हैं-जो इस आनन्दकी पगढंडीको ढूँढ़ुकर इसपर 
चलता है । 


९-स्थायी हष। 
है 022 ४] 
स्थायी हर्ष ! क्या सचमुच कोई ऐसी वस्तु हे ? ऐसी वस्तु कहाँ 
है ! किसके पास हे ! हाँ, सचमुच एक ऐसी वस्तु है | यद्द वहाँ हे 
जहाँ पाप नहीं हे । यह पवित्र हृदयमे रहती हे । 


जैसे अन्धेरा एक चली जानेवाडी छाया है ओर उजाला एक 
ठहरनेवाला पदार्थ है, उसी प्रकार दुःख एक अस्थिर अथात्‌ ब्यतीत 
हो जानेवाली दशा है ओर हषे संदेव ठद्दरनेबाढी वस्तु है| कोई भी 
वास्तविक पदार्थ व्यतीत और दुप्त नहीं हो सकता; परन्तु झूठी 
वस्तु नहीं ठहर सकती। दुःख असल अर्थात्‌ झठ है ओर अध्थिर है। 
हमे सत्य हे ओर स्थिर है । कुछ कालप्यन्त हर्ष छिपा हुआ रह 
सकता है, परन्तु वह फिर प्राप्त हो सकता है । दुःख कुछ काल भले 
ही| रह जाय, परन्तु वह दबा दिया और हटा दिया जा सकता है । 


कभी मत विचारो कि तुम्हारा दुःख स्थिर रद्देगा। यह बादरूकी 
तरद्द दूर चला जायगा | यद्द कभी बिचार न करो कि पापके क्लेश 
संदैव तुम्हारे ही भागमे बैठे हैं । वे एक भयानक स्वप्नकी नांदे झटपट 
दूर हे जावेंगे । उठा, जागो, पवित्र और इर्षित बनो । 


स्थायी दर्ष । १०१ 


औीक 


तुम अपने स्वप्त आप ही रचते हो। जितना छोम करेंगे, उतना 
दी तुम्हें रोना पड़ेगा। जितना छोम तजोगे, उतने दी प्रसन रहोगे । 

तुम दुःखके अशक्त दास नहीं हो । कभी समाप्त न होनेवाला 
दे गृदृद्वारपर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । पापके स्वप्त और 
अन्धकारके तुम असहाय बन्दी नहीं हो । तुम्दारी मुँदी हुईं पठको- 
पर अब भी पवित्रताका सुन्दर प्रकाश चमक रद्दा है ओर तुम्दारे 
जागनेकी प्रतीक्षा कर रहा हे । 

सवा ओर पापकी दुःखमयी भारी निद्रामे स्थिर हषे खोया और 
भूला जाता है । उस दृषेका अनन्त गीत सुनाई नहीं देता और उसके 
पुष्पोकी सुगन्धि पथिकके हृदयको आनन्दित करनेसे रुक जाती हे ॥ 

परन्तु जब पाप ओर स्वार्थ याग दिये जाते है, जब इन्द्रियसुखके 
लिए विषयोम आसक्त होना छोड दिया जाता है, तब शोककी घुंधडी 
छाया परे हट जाती है ओर हृदय अजर देको प्राप्त होता है। 

हषे पापसे खाली किये हुए हृदय भरता है । हर्ष शान्‍्त स्वभा- 
बर्म स्थिर रहता है। दहृषेका राज्य पुण्यात्माओपर है । स्वाथियोसे 
हथे दूर भागता है। छड़ाकोकी यह छोड़ देता है और पापियाकी 
इष्टिते ओझल रहता है । 

हे एक ऐसा सुन्दर, कोमल और पतित्र स्वर्गदूत है कि यह 
पृण्यद्दीके साथ वास कर सकता है । यह स्वार्थके साथ नहीं रह 
सकता | यह केवल प्रेमका सम्बन्धी है । 

स्वाथेकी इच्छा जितनी न्यून होती है हर उतना ही अधिक 
प्राप्त होता है । य्षापि इषेकी पूर्ण प्राप्ति और लगातार स्थिरता तो 
भुण्यात्माओंकों ही होती है; परन्तु सब साधारणको भी जिस जिस 


१०२ आनन्यकी पगड्डंडियाँ- 


क्षण और जिस जिस घड़ी वे स्वार्थयों छोड देते हैं. इषेका मधुर 
आस्वाद चखनेको मिल जाता है । प्रत्येक सचे और स्ार्थग्ून्य 
बिचार और कम्ममें वह इृष प्राप्त द्वोता है, जो क्षणिक आह्लाद नहीं 
है, जो विलास नहीं है और जिसके पश्चात्‌ शोक नहीं होता | 

प्रत्येक मनुष्यकी सच्चा आनन्द उतना ही मिलता है जितना वह 
स्वाथत्यागी है । जितना वह स्वार्थी है, उतना ही वह दुखी है | वे 
सब वास्तविक भले मनुष्य-निन्होंने अहंकार और स्वारथेपर विजय 
प्राप्त की है-आनन्दर्म रहते हैं | कोई भी सच गुरु यह नहीं कहता 
कि जीवनके अस्‍्तेम दुःख मिलेगा | वह यद्दी बताता है कि अन्‍्तर्म 
आनन्द मिलेगा | वह दुःखके।| केवल एक द्वार बताता है, जो पापके 
कारण अनिवाये हो जाता है | जहाँ अहंकार ओर सवार समाप्त होते 
है, वहीं शोक दूर हट जाता है | दृषे सत्यका साथी है । पविन्न जीव- 
नम उस स्थानपर जहाँ पहले रोता हुआ दुःख बैठा करता था कोमल 
दया बेठ जाती दे। स्वार्थ त्यागनेके कार्यरम मनुष्यका दुःख कई बार आ 
घेरते है | पवित्र बनते समय छेशा अवश्य होता है; परन्तु बननेहीमे 
दुःब होता 8, बने पश्चात्‌ तो आनन्द ही आनन्द हे । 

विचार करो कि पुष्प केंसे बनता है | पहले एक छोटासा अंकुर 
अन्चेरी मिट्टीमंसे अपना मांगे इूँढ़ताहुआ ऊपरके प्रकाशकी ओर निक- 
छता है । फिर पोधा दिखलाई देता है | पत्तेपर पत्ता जुड़ता जाता 
है। अन्तम पूणे पुष्प निकलता है जिसकी मधुर सुर्गान्धि और पतित्र 
सोन्दयेमे प्रकृतिक। प्रयत्न समाप्त होता है । 

इसी प्रकार मानब-जीवन हे । मनुष्य पहले सवा और अक्ान- 
ताकी अन्घेरी मिट्टीम अन्चेकी तरद श्रकाशका टटोछता है। फिर 
प्रकाशर्म आता दे ओर थौरे धीरे पीड़ा और दुःख पाता हुआ स्वार्थ- 


स्थायी इचे । १०६ 


को हटाता हुआ ऊपर उठता आता हैं। अन्तमें पूर्ण पुष्पकी 
माई स्वार्थशून्य और पवित्र जीवनको प्राप्त करता दे और सबको बिना 
श्रमंके पवित्रताकी सुर्गन्ध और आननन्‍्दका सौन्दर्य देता है । 

भले और पतित्र मनुष्य पूर्ण हृर्षित होते हेँ। चाहे छोग इस 
बातको न्यायकी दृश्टिसे न्यूनाधिक माने, परन्तु मानब-हृदय इसके 
स्वत्नरः है| सचा जानता है | क्‍या लोग फरिशतों या स्वग॑दूतोको बहुत 
ही प्रसन्काय नहीं मानते हैं ! मांत और हडडीके बने हुए कई मनुष्य- 
शरीर भी उन फरिश्तोंके तुल्य प्रसलकाय हैं | हमारी उनसे कभी 
कभी भेंट ते हो जाती हे; परन्तु हम उनको छोड़कर आगे चले जाते 
हैं; क्योकि उनसे भेंट करनेवाले हम स्वयं इतने पवित्र नहीं है कि 
उन देहधारी फरिश्तोंकों अन्दरसे पहिचान सकें । 

जो पवित्र हैं वे ही दृषपू्ण हैं । पापमे और पापसे छड़नेम 
अशान्ति और दुःख है, परन्तु सत्यकी परिपृर्णता और सत्यके मार्गमें 
स्थायी दृ्ष ओर आनन्द हे । 

दुःख उसी समय तक रहता है, जब तक स्वार्थका भूसा दूर नहीं 
होता । जब भूसेमसे अनाजके दाने प्रथक्‌ कर लिये जाते है, तो भूसा 
कूटनेकी मशीनका काने समाप्त हो जाता है | इसी तरह जब आत्मासे 
रही सद्दी अशुद्धियाँ भी उड़ा दी जाती है, तो दुःखकी कार्य-प्रणाली 
समाप्त द्वो जाती है, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती | फिर 
तो स्थायी आनन्द ही ग्राप्त होता है । 

संसारके समस्त महात्मा, साधु ओर सुधारकोने इषेके साथ एक 
छुसंवाद छुनाया है । घुसंवादोंकों सभी जानते हैं । किसी भवि- 
ध्यत्‌ आपत्तिका अनेसे पूत्र रोका जाना, रोगका दूर द्वो जाना, 


१०४ आननन्‍्दकी पंगडंडियॉ-- 


मित्रो ओर दयित जनोंका सकुशर आ पहुँचना, कठिनाइयोका 
दमन कर लेता, किसी कायम सफलता छाभ कर लेना-ये ही सब 
सुसंवाद है । परन्तु महात्माओका सुसंबाद क्या हे! वह यह हे कि 
दुःखितके लिए शान्ति, जखमीके लिए मरहम, शोकपीडितके लिए 
हथे, पातरके लिए विजय, भटकते हुएके लिए घरका निवास, दुःखित 
ओर विदौणहृदयके लिए आनन्द मिलेगा | यह नहीं कि ये सुन्दर 
पदार्थ किती आनेवांले जन्ममें मिर्लेगे | नहीं, ये यहीं है ओर अभी 
उपस्थित हैं। ये ज्ञात, प्राप्त ओर भुक्त है और इसी द्वेतु मद्गात्मा पुकार 
पुकारकर कहते हैँ कि जो स्वार्थके कटु बन्धनका तोड़ डालता हे, वही 
इन पदाथीक्री प्राप्त कर छेता है ओर स्वार्थशून्य ग्रेमकी टेदीप्यमती 
स्व॒तन्त्रताके राज्यम पहुँच जाता है । 

उत्तमोत्तम भमलठाइको खोजो और उसे प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसका 
अभ्यास ओर अनुभत्र करो | इसमें बहुत गहेर ओर मीठे आनन्दका 
स्वाद मिलेगा | दूसरोके लिए विचार करने, उनके ढिए चिन्ता तथा 
प्रेम करने ओर उनकी सेवा करनेम जितने अधिक परिमाणमें तुम 
अपने स्ाथेकी वासनाओंको भूलछेगे, जीवनमे तुम्दे उतना ही आनन्द 
मिलेगा। उछ्तेत्त अधिक नहीं मिल सकता | 

निःस्त्राथेताके द्वारके अन्दर स्थायी इपका मन्दिर 8 | जो चांद 
वही उसके अन्दर प्रवेश कर सकता है | जिस किसीको सन्देद्द हो, 
वह अन्दर जाकर देख ले कि बात सच्ची है या शूठी | यह जानकरके 
कि स्वाथ दुःखके पहुँचाता दे ओर निस्स्‍्तराथ आनन्दको, और वह 
केवल हंमे है| नहीं। बल्कि समस्त संसारको, ओर यह जान करके 
कि हम जिनके साथ रहते हैं ओर मिनसे मिलते जुछते हैं, वे भी 
हमारी स्वारयशन्यतासे अधिकापिक सुखी ओर सच्चे बनेंगे ओर यह 


स्थायी हथे | १० 


जान करके कि मनुष्यसृष्टि एक दी है, जो एकका छुख है वह सबका 
हे--.हमें साधारण मांगे ओर पगडंडियामं भी छूछ बिछाने चाहिए 
न कि कंटि--इतना ही नहीं बल्कि जिनके हम अपना शत्रु समझते 
हैं उनके मागेम मी हमें स्वा्थशन्य प्रेमकी कलियों बिछानी चाहिए । 
उनके चलनेसे कलियाँ और फ़रूछ दंबंगे ओर पतवित्रताकी सुरमिते 
वायुको भर देंगे तथा आनन्दकी घुगन्धिसे संसारको हर्षित करेंगे । 


१०-मोन । 


ब्वकनकेट्रेडटीन- -प अशककक न 


दे मनुष्य, तू मौन धारण कर | मौन जीवनका मुकुट दै | प्रत्येक दिन बहुत 
लम्बा होता है और उसका अधिकांश हम व्यथं और थोथी बातें करनेमें व्यतीत 
कर दिया करते हैं । एक-आध घंटा तो इमें मौन रहना चाहिए । 


यदि तुम अपने भाषणको द्ञाक्तिमान्‌ और प्रभावशाली बनाना चाइते दो, तो 
थोढी देरके लिए चुप रहकर, गप्प हौकना थामकर, ज्ञान सीखे तथा मोनकी 
सुनहरी वक्‍तृताका अभ्यास करो | -“-ए. एल, सामन | 


दे आत्मन , तू चुप रद्द । भ्रज्ज्वल्ति उद्बेत और कार्ये्यप्रतासे अल्पकालके 
लिए हटकर विश्राम ले । उसमें नितान्त लूवलीन न द्वो । घडी भरके लिए एका- 
न्तमें रहनेसे भयभीत मत द्वो । --अरनेस्ट क्रासबी । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यके भाषणम ते शक्ति होती ही हे, परन्तु उसके 
मौनमं और भी अधिक शाक्ति होती है | उत्तमोत्तम पुरुष जब जानकर 
चुप होते हैं, तब हमे ओर भी अधिक प्रभावपूण शिक्षा देते है । 
मह्ापुरु्षोका मोनभाव हजारों बरस तक स्थिर और शिक्षाप्रद रहता 
है । एक वाकूपठु और विवादी वक्तांके वचन सहस्नी मनुष्य घुनते 
हैं ओर यद्यपि उस समय वे श्रोताओंको बहुत गशेचक प्रतीत होते 
है, परन्तु कालान्तरम बिलकुल विस्मृत हो जाते हैं | जब पाईलेटने 
इंसा मसीदसे पूछा कि “ सत्य किसे कहते हैं! ?? तो इंसा चुप 
दो रदे । उस समयका मोन उनकी गम्भीर बुद्धिमताके प्रभाव- 


मोत । श१०फ 


को स्पष्ट करता है | बह मोन नम्नता और उपालम्मसे परिषृणे होता 
है और संदेव इस कहावतको सिद्ध करता हे कि ““जहाँ स्वगेदूत पेर 
रखते डरते हैं, वहाँ मूले जन घुस पड़ते हैं । ” 

जब ताकिक त्राह्मणीने ब्रह्मके विषयंम प्रश्न करके बुद्ध महाराजकों 
तंग करना शुरू किया, तो वे चुप हो रदे। उनके मौनने उनके ज्ञानसे 
भी गुरुतरा शिक्षा दी और यद्यपि वे अपने मोनसे मूलीका समाधान 
न कर सके; परन्तु विद्वानोकी उन्होंने खूब शिक्षा दी। असहनशी- 
लतासे भरा हुआ यह इश्वरवेषयक नास्तिक-ऑस्तिकत्वका वाद- 
विवाद क्यो फेला हुआ है ) लोगोको चाहिए कि वे इस बविषयर्मे 
थोड़ासी दयाढ्वुता और श्रद्धाका अभ्यास करें और थुद्धिमत्तांक साथा- 
रण नियमोंको जान लेवें | इंश्वर क्या है, इस विषयर्म इतनी कल्पित 
दलीले क्‍यों खड़ी की जाती हैं ? पहले हमे कुछ अपने विषयम भी तो 
समझ ढेना चाहिए। नास्तिकता और मनमानी सम्भावनासे बढ़कर मू- 
खता और बुद्धिके कचेपनका ओर कोई प्रमाणसूचक चिह्न नहीं हे । इसी 
प्रकार आध्तिकता ओर नम्रताके बराबर बोद्धिक और आध्यामिक परिप- 
क्वताका और कोई लक्षण नहीं है। छाऊजीने अपने जीबनसे ही अपनी इस 
शिक्षाको सिद्ध किया था कि “ बुद्धिमान्‌ रब्दोंका उच्चारण किये 
बिना ही, अथोत्‌ मोनसे द्वी शिक्षा देता हे । ”” इस मोनकी शाफिसे 
उनके बहुतसे रिष्य हो गये थे | वे अधिकतर एकान्तमे ओर मोन 
रदते थे | वे न मनुष्य-वाणी छुननेके छाठढ्सी थे ओर न उपदेश 
देनेकी बाहर जाते थे। छोग स्वयं ही उनके पास जा पहुँचते और 
उनसे ज्ञान सीखंते थे | पूबंकाढीन महत्पुरुषोके मौन-काये धीमानोंके 
लिए दूरसे चमकनेवाले दीपक हैं, जिनका प्रकाश उनकी मार्गे दिखाता 
है । क्यों कि जो मनुष्य नेकी और ज्ञानको प्राप्त करना चाहता है, 


१०८ आनन्दकी पगडंडियॉ--- 


उतप्तको केवल यद्दी नहीं सीखना चाहिए कि वह कब बोले और कहँ। 
बोले, प्रत्युत यह भी सीखना चाहिए कि वह कंब कब्र मौनको 
धारण करे और किस किस बातकी न कर । जिह्बापर उचित अधि- 
कार जमा लेना बुद्धिमत्ताका आरम्भ ओर मतस्तिष्कपर उचित अधि- 
कार जमा लेना बुद्धिमत्ताकी पराकाष्ठा है। जबानकी रोकनेसे मनु- 
ध्यके मस्तिष्कपर सम्यूणे अधिकार प्राप्त हो जाता है । मूखे बड़- 
बड़ाता, गप हॉकता, विचाद करता और शब्द-संग्राम करता है। वह 
इस बातपर इतराता है कि मुझे जो कुछ कहना था सब कद्द दिया 
ओर मैंने अपने प्रतिवादीकी जबान बन्द कर दी | वह अपनी मूखेता- 
पर अप्निमान करता है, अपना ही बचाव करता है और अपनी 
शाक्ति निरथेक प्रयोगम बिताता है | वह उस बागवानकी तरह है, जो 
बंजर भूमिको खोदता और उसपर पेड लगाता हे । 

धीमान्‌ बकवाद, गप और असत्य विवादसे बचता है | वह 
परास्त होनेमें संतुष्ट और प्रसन होता है | जब वहन द्वारता ढे, ते 
हृषित होता है कि मेरा एक दोष मेरी समझमे ओर भा गया, जिससे 
मेरी बुद्धि ओर भी उनत हुईं । वह मनुष्य धन्य है जो ' इति श्री ! 
कहनेके लिए उत्सुक नहीं होता | किसी महत्पुरुषका वचन हे कि 
४ में पहले शामदिकों और तार्किकोॉसे शाक्षाथ और वाद-बिवाद किया 
करता था, परन्तु अब में अपनी उस मूखताको बहुत निग्य समझता 
हूँ । अब में न विवाद करता हूँ और न दोष लगाता हूँ । में केवल 
चुपचाप घुना करता हूँ । ”! 

छेड़े जाने पर भी चुपचाप रहना आत्माके परिपक्ष ओर सद्दानु- 
भूतिपूणे ह्वोनेका चिह्द हे । विचारशून्य और दयाद्वीन मनुष्य जरासे 
छेड॒ जानेपर उत्तेजित हो जाते हैं । थोडासा भ्रक्षिप किये 
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जानेहीसे उनकी बुद्धिका तराजू बिगड़ जाता है। इंसा मसीह और 
बुद्ध महाराजका आत्मदमन कोतुक या करामात नहीं किन्तु उनकी 
परिपक्वताका पुष्प और उनकी बुद्धिमत्ताका केन्द्र था। जब हम पुस्त- 
कौरम पढ़ते हैं. कि इसा मसीढने विवादके एक शब्दका भी उत्तर नहीं 
दिया था ओर बुद्ध महाराज शाजाथे करनेपर चुप द्वो रते थे, ते। 
हम उनके मोनकी असीम शक्तिकी ओर उनके यथार्थ महत्तकी 
शान्त प्रतिभाकी झलक दिखाई दे जाती हे । । 
मोनी मनुष्य ही शक्तिमान्‌ मनुष्य है। बकबक करनेवालेके शन्दंमें 
प्रभाव नहीं होता । उसकी आध्यात्मिक शाक्तियाँ बड़बड़ानेम व्यय 
हो जाती हैं। जब किसी एंजिनकी शक्तिको कामम छानी होती है, तब 
उसे चलानेवाला कारीगर मशीनकी शक्तिकी संचित कर लेता है। 
बुद्धिमान जन भी उस एंजिन चढानेवाले कारीगरकी नाई अपने 
मस्तिष्ककी शक्तियँ। एकत्रित करके उन्हें रोक रखता है, ताकि 
जब और जहाँ चाहिए वहीं उनका उचित और सशक्त प्रयोग करके 
वह अपने आवश्यक कार्येकों सफछताके साथ सम्पादन कर ले । 
वास्तविक शक्ति मोनम है | यह कह्दात्रत प्रख्यात हे कि जो कुत्ता 
मोंकता हे वह काठता नहीं; जो भोंकता नहीं हे वही काटता है । 
'बुल-डॉगजातिके कुत्तेका भयानक मोन प्रख्यात दे | बढ़ चुपचाप रहता 
हे, परन्तु जब काम पड़ता हे तब अपनी चुप्पीमें संत्रित की हुई शक्तिको 
बडी ही अबलतांस काममे लाता हे | यद्यपि यह कुत्तका मौन नीच - 
श्रेणीका है, परन्तु इससे नियम वही सिद्ध द्वोता है। डींग हलॉँकनेवाला 
बहुधा असफल होता हे, अपने मुख्य उद्देश्यले उसका ध्यान विभक्त हो 
जाता है ओर उसकी आन्तरिक शक्तियाँ आत्म'छाषाहीम न्यय हो जाती. 
हैं। उसका मनोबल उसके काये और उस कार्यके आगामी उपहा- 
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रके राकचम बैंट जाता है। वह उस सेनापतिकी नाई काये करता हे, 
जो अपनी सेनाको एक ही स्थानपर इकही न करके स्थान स्थानपर 
बॉट देता है । वह उस इंजीनियरफी नाई है, जो व्यथ शक्तिके 
(५४७४४०- ५४७।९०) निकाठनेके पेचके खुछा रखकर फाममे आनेबाडी 
भापको या ही निरथक जाने देता है। विनीत मोनी और उच्चोगी पुरुष 
दी कार्यकुराल होता है | वह आत्मामिमान और स्वयंछाघासे बच- 
कर अपनी समस्त शक्तियाँ कायेकों ससह्तासे तिद्ध करनेंगे शोक 
देता है | बातूनी मनुष्प अपनी शक्तिकी प्रशंसाम॑। नितमा समय 
ल्याता है, उतना कायोर्थी अपने कापके सम्पादनमे छगाता है 
और बातुनीकी अपेक्षा कार्यकों शीघ्र सम्पूणें कर लेता है। यह 
एक सर्वव्यापक और स्वेकालीन नियम है कि विभक्त शक्ति संचित 
और सुरक्षित शांक्तेके अधीन रहती है। बातूनी और आत्मकाघा कर- 
नेवाके चाल्सको चुपचाप और नम्न आरंडडों सदैव नीचे गिरा देता है। 

यह स्वेब्यापक नियम हे कि मोनम बहुत शक्ति है । एक कार्यकुशल 
व्यापार करनेवाल्ा मनुष्य अपने हथकंडो, चाल ओर तरिचार्रोको जगह 
जगह नहीं कहता फिरता | यदि अपनी सफलतासे मुग्ध और अल्हद 
होकर बह इधर उधर बकने लगगा, तो सफलतांस अबश्य गिर जायगा। 
आध्यामिक प्रमावत्राला मनुष्य अपने ओर अपनी आन्तरिक सफल- 
ताके विषयम बातें नहीं बनाता । यदि वह ऐसा करें, तो उसकी 
आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव घट जाये और वह ॒राक्तिद्दीन हो 
जाय । सफलता चाहे व्यावहारिक दो, चादे धम्मेसम्ब्धी और चाहे 
मानसिक, यह सुशक्त और पैयपूर्ण मौन, दृढ़ विचार और मनोबलकी 
सेविका है | बहुत बल्वाढी शक्तियाँ कोछाहड नहीं मचातीं | महत्मभाव- 
शाली मनुष्य मौनसे काये करता है। 
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यदि तुम बलवान्‌ , उपयोगी ओर स्वावरुम्बी बनना चाहते हो, ते; 
मैनकी उपयोगिता ओर शक्तिको सीखो। अपने विषयर्म बाते मत 
बनाओ | संसार स्वतः ही जान जाता है कि मिध्यामापी बछहीन ओर 
शून्य होता हे ओर इस लिए वह उसे अपनी डींग दाँकनेके लिए छोड़ 
देता है । जे कुछ तुम्दें करना है, उसके विषयम पहलेहीसे अधिक 
बाते मत करो, किन्तु उस कामको करो। अपनी शक्तिफो दूसरोको 
कायप्रणालियोंकी टीका-टिप्पणी करने और उनकी निन्दा करनेंमें 
व्यय मत करो, बल्कि अपने कामको भले प्रकार करनेमे लगाओ | 
कुषित प्रकारसे किया हुआ काम भी यदि उत्साइ ओर माघुयकी 
सहायतासे किया जाय, तो दूसरोंके कामापर बकने झकनेकी अपेक्षा 
अच्छा है। तुम दूसरॉंके कायौकी तो निन्दा करते हो, परन्तु अपने 
कार्येकी खबर ही नहीं लेते | यदि दूसरे अपने कार्मोको भी माँति 
नहीं करते हैं, तो उनकी सहायता करो ओर अपने कार्यको अच्छी 
तरह करके उनके लिए उदाहरण बनो। न तुम दूसरोकी निन्दा करो 
और न दूसेरे तुम्हारी। यदि बे तुम्द्देर ऊपर आक्रमण करें, तो तुम 
चुप्पी साध जाओ। इस प्रकार तुम अपने आपपर विजयी हो 
जाओगे. और बिमा भाषण किये द्वी दूसरोको शिक्षा दे सकोंगे । 

परन्तु यथाये मौन जिद्वाका बन्द रखना नहीं, मनका शान्त रखना 
है। यदि तुमने जबानको तो बन्द रक्खा और मनको अश्यिर तथा 
भड़कता हुआ रकक्‍्खा, तो ऐसा मौन निर्बडताकी ओषध और शक्तिका 
उपाय नहीं हो सकता। मौन शक्तिशाली तभी हो सकता हे, जब 
वह मस्तिष्क और हृइयमे पू्ण व्यात रखता दे | मौन शानन्‍्त दोना 
चाहिए | मनुष्य अपने आपपर मिंतना विजयी होता है, उतना ही 
बह विस्तृत, गम्भीर और ह्थिर मौनकों प्रात्त कर ठेता है । जबतक 
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क्रोध, छाल्सा, दुःख आदि मनर्मे उपद्रव उत्पन्न करते रहते हैं, तब 
तक मोनकी पवित्र ओर गम्भीर गहराईमें पू्णेता नहीं प्राप्त औो सकती। 
दूसरोके वचनो ओर कार्योते जब तक तुम्हारी प्रकृति दुःख पाती है, 
तब तक यही समझो कि अभी तक तुम निर्बेल, अपविन्र ओर आत्म- 
दमनरदित हो | इस लिए अभिमान, अहंकार ओर स्वाये इत्यादि 
अशात्तिका संचार करनैवाले प्रभावाकी अपने हृदयसे निकाला, ताकि 
ऋषधका छेद मात्र भी तुम्होर अन्दर न रहे ओर कोई भी बुराई या 
निन्दा तुम्दारी स्वच्छ शान्तिकों न दिला सके। दृढ़ बने हुए मकानपर 
वायुका प्रचण्ड वेग चला करता है, परन्तु उसका कुछ भी बिगाड नहीं 
होता और उसके अन्दर रहनेवाला मनुष्य शान्ति ओर खुखके साथ 
अगीठीके पास वेठा तापता रहता है। इसी प्रकार जो बुद्दिके दृढ़ 
मकानमें बेठा हुआ है, उसको कोई भी आपत्ति हानि नहीं पहुँचा 
सकती । आत्मदमन और शान्तिके साथ वह विश्रामसे बेठा रहता हे । 
केवल जिर्तेन्द्रिय मनुष्य है। इस महत्‌ मोौनको प्राप्त द्वोता हे। 

लोगोका यह समझना बड़ा भारी भ्रम हे कि जब तक किसी 
विषयपर धूम धामके साथ बात न की जाबे ओर उसके लिए आन्दो- 
ऊन या कोलाहऊू नहीं मचाया जावे, तब तक वह कार्य छिद्ध नहीं 
हो सकता। व्यथेभाषी शान्‍्त विचार करनेवोडे ओर चुपचाप काये 
करनेवाढेकी निकम्मा समझता है । वह विचार करता है कि चुप्पी- 
का अर्थ कुछ नहीं करना है और शीघ्रता करना, चंचलता दिखाता, 
ओर लगातार बोलना खूब काम करना है । वह केवल सबप्रियताको 
शक्ति ओर प्रभाव समझता है। परन्तु विचारशील और कार्यकुशल मनुष्य 
वास्तविक ओर सफर कांर्येसम्पादक द्वोता है। उसका कार्य विषयकी 
जढ, उसके मम ओर तात्पयको समझ कर करना हे | जैसे प्रकृति मौनवत्ति : 
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ओर अद्भूत रसायनके द्वारा प्रथ्वी ओर वायुके अवधड़ तच्तोंते वक्षके 
कोमल पत्ते, सुन्दर पुष्प, स्वादिष्ट फल ओर दूसरे स्तरों सुन्दर आकार 
रच देती है, उसी प्रकार मोनी ओर अर्थसाधक कार्यकर्ता मनुर्ष्योकी 
प्रणालियोंको और पृथ्वीके स्वरूपकों अपनी शान्त शक्तिके बल और 
चमत्कारसे बदल देता है। वह वस्तुओंकी परिवत्तनशील और अपग्राकृ- 
तिक स्थितिसे नहीं खेलता, किन्तु उनके आन्तारिक मर्मे तक पहुँचता 
है, वहाँ पहुँचकर काये करता है और अन्त समय आनेपर जब मृत्यु 
उसके स्थूछ शरीरको संसारसे हटा देती है, तब भी उसके गुप्त और 
अमर परिश्रमोंके फल संसारकी सुखी ओर दर्षित बनाते रइ्ते हैं । 
परन्तु ध्यथेभाषी मनुष्यंके वचन बहुत जल्द नष्ट ह्टो आते हैं| शब्दौकी 
खेतीम फल नहीं लगंते । 

जो अपनी मानसिक शक्तियोंकी इकहा और संचित करता है, 
वह अपनी शारीरैक शक्तियोंको भी एकत्रित रखता हे । बलिप्ठ, शान्त 
ओर मोनी मनुष्य शीघ्रगामी चंचछ और कोलछाहल मचानेवाले मनु- 
प्यकी अपेक्षा अधिक जीता है और शरष्टतर स्वास्थ्यका सेवन करता है। 
शान्‍्त ओर विनीत मानसिक छुरीलापन (सुसेगति ) शाशैरिक झुरै- 
लेपनको बढ़ाता है । मोन इस लिए शक्तिशाली है कि वह आत्म- 
दमनका फल है। जितनी अधिक सफडछतासे मनुष्य अपने आपके 
जानता है, उतनी ही शान्ति ओर मौन उसको प्राप्त होता है। क्योकि 
वह किसी निमित्त और उद्देश्यको स्थापित करके रहता है न कि 
स्वाथेपूर्ण बिछासोंको मोगंनेके लिए | अतः वह संसारके बाहरी झग- 
डेसे परे सरक जाता है और शान्तिके आन्तरिक घुरीडेपनको पहुँच 
जाता हे | जब वह बोलता है, तो किसी अथे और उद्देश्यसे बोलता 


११७ आननन्‍्दकी पगडंडियाँ-- 


3७. जीन यन्‍वामेक हिना किया ऑमिक आग... जहा छा आफ अं कक डा 8 5 सा आम हु 


है और जब मौन रद्वता हे, तब भी उसका कुछ उद्देश्य और अयथे होता 
है। वह ऐसे वचन मुखसे नहीं निकाछता कि जिनसे दुःख पहुँचे 
या अश्रु बरसे । वह ऐसा काये नहीं करता जिससे केश ओर पश्चा- 
ताप उत्पन हैं।। अच्छी बातोंके कद्ठते हुए और अच्छे कायौके 
करते हुए उसका अन्तःकरण शान्त रहता है और उनके सब दिन 
आनन्द-मंगलम ब्यतीत होते है | 


११-एकान्तवास । 
उस उत्तरके लिए जो तुम्हारी आध्यात्मिक एकान्तता दे सकती दे बाह्य 
बस्तुओको क्यों खोजते हो ? जब स्वगंकी झाँकी तुम्हारे निकट ही है, तब 
पबतोंपर चढनेका परिश्रम क्यों उठाते द्वो ? महात्मा एकान्तवासमें विचार 
किया करता है और अपनी जाली लगी हुई दृश्सि आकाशके उन सितारोंको 
जो रातजिको सुशोमित करते हैं दो-पहदरमें ही देख छेता दै। --ब्हीटीयर । 
मोनके समयमें जब इन्द्रियाँ शान्त रहती हैं तुम अपने हृदयमें बुद्धिका 
भाण्डार भर लो | घ्थ । 
मनुष्यका प्रधान अस्तित्व आन्तरिक, अदृ्ट ओर आध्यात्मिक है 
ओर इस कारण यह अपना जीवन और बल अन्दरसे प्राप्त करता है 
न कि वाहरसे । बाहरी वस्तुएँ तो एक प्रकारकी नहरें दे जिनके द्वारा 
इस अत्तित्वकी शक्तियाँ व्यय होती हैं | उन व्यतीत शक्तियोके नूतन- 
करणके ढिए अन्दरंके मौनका आश्रय लेना पड़ता है । 


मनुष्य जितना इस आम्यन्तरिक मोनको इन्द्रियोक्े कोछाहल्युक्त 
विलासमे डुबोता है और बादरके पदा्थोके संघ लिप्त रहनेकी चेष्ट 
करता है, उतना ही वह क्रेश ओर दुःखका अनुभव करता है, यहाँ 
तक कि अन्तम उनसे परिश्रान्त होकर अभ्यन्तरम विश्राम देनेवाडे 
शान्‍त एकान्तके चरणाम ऐेरता है । 


११६ आनन्दकी परगड्डंडियाँ- 


जैसे शरीर निरे तुस खाकर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार 
आत्मा भी केवल असार विलारसोपर निभर नहीं रह सकता । यदि 
शरीरको भले प्रकार भोजन न मिले, तो वह दुर्बल दो जाता हे और 
भूख-प्यातसे व्याकुल होकर भोजन और पानीके लिए पुकारने छगता 
है। यही स्थिति आत्माकी है। इसको भी एकान्तम स्वच्छ और 
पवित्र विचारोंका भोजन कराना आवश्यक है; नहीं तो इसकी नवीनता 
और शक्ति नष्ट हो जाती हे ओर अन्त यह भूखसे दुःखित होकर 
पुकारने छगती है। प्रकाश और आश्रासनंके लिए जो दुःलित 
आत्माकी उत्कट वासना द्वोती है, वह उस आत्माकी मानों भूख और 
प्यासंक लिए आत्ते पुकार है। समस्त दुःख और कैश आत्माका भूखे 
मरना हे ओर ज्ञान ओर प्रकाशकी इच्छा करना उसका भोजनके लिए 
पुकारना है । कपूत बेटा जब बाहर जाकर और अपने धनको नष्ट 
करके भूखों मरने छगता है, तब अपना मुख अपने पिताके घरकी 
ओर करता है। यही दशा आत्माकी हे । 

इन्द्रियछोलुपताम आत्माको पवित्र जीवन नहीं मिलता, बल्कि वह 
उल्टा खोया जाता है । इन्द्रियोंकी यही इच्छा रहती दे कि हमें ओर 
भोग मिले, वे शान्त नहीं रहती। बाहरी आनन्द, कोछाइल ओर 
चेचलता, थकान और निर्बछता उत्पन करते हैं। मानसिक 
शक्तियौंको जो द्वानि द्ोती दे, वह फिर आम्यन्तरिक एकान्तर्म प्री 
की जाती दे । जेसे शरीरको श्रम किये पश्चात्‌ पुनः शक्ति प्राप्त 
करनेके लिए विश्रामकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्माको 
भी अपनी शक्तियोको पुनः यथोचित करनेके लिए एकान्तम 
विश्राम ठेंनेकी आवश्यकता दे । मनुष्यके सूक्ष्म शरीरके स्वास्थ्यके 
बास्‍ते एकान्तता इतनी आवश्यक है जितनी उसके स्थूछ शरीरकी 


प्रकान्तवास । ११७ 


आरोग्यताके लिए निद्रा | पबित्र विचार या ध्यान जो एकान्तमे उत्पन्न 
होता है वह आत्माके लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीरके 
लिए व्यायाम । जेसे शरीर आवश्यक विश्राम और निद्राके बिना टूट 
जाता है वैसे ही आत्मा भी आवश्यक शान्ति और एकान्तके बिना 
मुरझा जाता है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित॒वकी गणनास जब तक 
समय समयपर नाशमान्‌ पदाथोके बाहरी संसारसे प्रथकू होकर 
आन्तरिक एकान्तकी स्थिर ओर अमर बास्तबिकताओंका सेवन नहीं 
करता, तब तक अपनी शक्ति ओर धार्मिकताको स्थिर नहीं रख सकता 
है। धम्मेसे चित्तको जो शान्त्वना मिलती है , वह एकान्तहींम मिलती 
है। धम्मेविधियोंके अनुसार एकामग्रतापूवंक और सांसारिक उल्झनसे 
बचकर ध्यान उपासना आदि करना मनुष्यकी स्वतः दी समय समय- 
पर आध्यात्मिक शान्तिर्मे मन लगाना और उन्नत और पतित्र वासना- 
आम ध्यान लगाना सिखाता दे । जिसकी अन्दरकी जगानेबाढी काम- 
नाएँ तो उसके पास जो कुछ है उससे मी उन्नत और योग्य बस्तुएँ 
प्राप्त करनेके लिए खोज कर रहद्दी है परन्तु जिसने अपने मनको कभी 
एकान्तमं स्वच्छ ओर अधीन बनाना नहीं सीखा दे, ऐसे मनुष्यको 
छोकिक विधियोकी सह्यायताकी बड़ी भारी आवश्यकता हे; परन्तु 
जिसने आत्मदमनके लिए अपने आपको द्वार्थम के लिया है, जो 
अपनी इन्द्रियोकी वशर्म करनेके लिए एकान्तका सेवन करता है और 
पतविन्न मार्गाम छगानेके लिए अपने मनकी सफलछताके साथ झुका छेता 
है, ऐसे मनुष्यको पुस्तक, धम्मेगुरु या मन्दिरकी सहायताकी आवश्य- 
कता नहीं है। मन्दिर आदि पतवित्रात्माके आनन्द-विह्वरके लिए नहीं 
किन्तु पापीकी उन्नतिके लिए हैं । 

मनुष्य, जीवनकी कठिनाइयों ओर छाल्साओका सामना करनेके 


११८ आनन्व॒की पगडंडियॉ-- 


लिए शक्ति, उनको समझनेके लिए शान्ति, उनके परास्त करनेके 
लिए ज्ञान ओर उनपर अधिकार पानेकें लिए बुद्धि एकान्तर्म संचित 
करता हे । जेसे उस नींवसे जो भूमिमे अदृष्ट रहती हे मकान सहा- 
यता पाता भोर सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने एकान्तवासर्म 
उत्पन्न किये हुए तीत्र ओर गहन विचार्रोके द्वारा, जो शारीरिक नेत्रोसे 
देखनेम नहीं आसकती उस शक्ति और शान्तिको, स्थिर रखता हे । 

एकान्तद्वीम मनुष्य अपने आपको पहिचान सकता और अपने 
यथाथे स्वभाव ओर प्रकृतिकी शक्ति ओर सम्माबनाको जान सकता 
है । संसारके कोलाहलम और परस्पर विरुद्ध इच्छाओंकी चिल्लाहटके 
मध्यम आत्माकी वाणी छुनाई नहीं देती । एकान्तके बिना आध्यामिक 
उन्नति नहीं हो सकती | 

ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने आपपर तीत्रतर दृष्टि डालनेसे घब- 
रात ओर अपने आन्तीरेक स्वरूपको पूणेतया जाननेसे भयभीत होते 
है । थे इस बातसे डरते हैं कि एकान्तर्म अपने विचाररोके अतिरिक्त 
ओर किसीके साथ नहीं रहना पड़ता और वहाँ उन्हें अपनी वासना- 
आके भूत-प्रेतॉकी मानसिक छाया उपस्थित ओर दृष्टिगत होनेका भय 
रहता हे । इस लिए वे केवल ऐसी ही जगह जांते हैं जहँ। बिनोदका 
नाद तीत्र स्वस्से सुनाई देता हे ओर जहाँ सत्यकी धिक्कारनेवाकी 
वाणी उस कोलाहलम डूबी रहती है । परन्तु जो सत्यसे स्नेह रखता 
है, जो बुद्धिमत्ताकी इच्छा और खोज करता है, बढ एकान्तर्म बहुत 
रइता हे | वह अपने निजके स्वरूपको सम्पूणेता और स्वच्छतांके 
साथ देखेगा, कोलाहइछ ओर झूठे आनन्दके स्थानोंसे बचेगा ओर उस 
जगह जावेगा जहाँ सत्यकी मधुर ओर कोमल वाणी उसके अन्दर 
बोल सके ओर घुनाई दे सके | 


पएकनन्‍्तबास । ११९, 


मनुष्य संगतिके लिए बहुत फिरते हैं ओर नवीन आह्ादोीं और 
उत्तेजननाओंको बहुत खोजते हैं, परन्तु शान्तिसे परिचित नहीं है । 
विनोदके बहुतसे मार्गीमँ सुखको ठटठोलते फिरते हें, परन्तु वे विश्रा- 
मकी फिर भी नहीं नहीं पहुँचते । नाना प्रकारके द्वात्य और ज्वरपूर्ण 
प्रलापीके द्वारा वे आनन्द और जीवनके पीछे भटकते हैं, परन्तु 
शोकातुर रहकर अश्रुपात ही करते ह-मुत्युसे नहीं बचंते । 

स्वार्थप्रचुर आह्ादोकी खोजम जीवन-समुद्रपर बहते हुए मनुष्य 
समुद्रके प्रचंड वायु-वेगम अर्थात्‌ तूफानम फँस जाते है। फिर बहु- 
तसी ठक्करें खाकर ओर क्लेश उठा कर वे रक्षाकी चद्ानपर पहुँ- 
चते हैं, जो उनके खुदके अत्तित्वके गम्भीर मोनमें वर्तमान हे। 

जब मनुष्य बाहरी उद्योग या परिश्रम छगा हुआ रहता है, तब 
अपनी आध्यात्मिक शक्तिको हीन करता है । अपनी आशभ्यन्तरिक 
शक्तिको पुनः पुष्ट करनेके लिए उसको एकान्तमे ध्यान करना पड़ता 
है । ऐसा करना इतना आबश्यक हे कि जो इससे विमुख रहता हे, 
बढ प्रथम तो जीवनके सत्य ज्ञानको ग्राप्त दी नहीं करता और यदि 
करता भी है, तो फिर खो देता है | वह उन सूक्ष्म ओर गद्दरी जड़ 
पकड़े हुए पार्पोकी यथाथमँ समझकर अधिकृत नहीं कर सकता है, 
जो बादरसे पुण्य प्रतीत होते है ओर उच्च कोटिके बुद्धिमानौंके अंति- 
रिक्त सब छोग जिनके * बलि ” बनते हैं । 

“८ सच्ची महत्ता उसी मनुष्यम होती है जो आन्तध्यानकी निस्तब्ध 
घडियोम॑ नम्र भावसे अपने आपपर सनन्‍्देह और श्रद्धा दोनों 
रखता है । ” 

जो सदा बाहरी उत्तेजनाओर्म फैंसा हुआ रद्दता है, वह निराझा 
ओर शोकर्म पडा रहता है | जहाँ जागतिक विलासोंका नाद बहुत 


१५० आनन्‍न्दकी परर्डड्नि 


प्रबल द्वोता है, वहीं हृदयशून्यता बहुत तीत्र और गहदरी होती हे । 
जिसका समस्त जीवन विलार्सोकी छाल्सांम तो नहीं परन्तु सांसा- 
रिक कायव्यप्रताम फैंसा हुआ है, जो दृष्ट पदार्थोके परिवत्तनशील 
दृश्यसे दी अपना मतलब रखता है ओर जो एकान्तवासका सद्दारा 
डेकर स्थिर अत्तित्वके आन्तरिक ओर अदृष्ट संसारकों नहीं देखता, 
बह मनुष्य भी ज्ञान ओर बुद्धिको नहीं पहुँचता ओर शून्यहदय 
रहता है । वह संसारकी सहायता नहीं कर सकता-अपनी योग्य 
कामनाओंकी बलि नहीं दे सकता । क्योंकि उसके पास देनेको कोई 
बलिभोजन हे ही नहीं। उसका आध्यात्मिक भाण्डार शून्य है । 
परन्तु जो वस्तुओँकी सत्यताके निणयके लिए एकान्तका आह्वान 
करता है, जो अपनी इन्द्रियोंकोी अधिकृत करके अपनी इच्छाओंको 
शान्त करता हे, वह मनुष्य दिन प्रतिदिन ज्ञान और बुद्धिका संचय 
करता है । वह संसारकी सहायता कर सकता है और सत्यके 
स्वरूपसे परिपूणे होकर रहता है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक भाण्डार 
पुष्कल है | जितना वह कम द्वोता है उतना ही समय समयपर 
भर दिया जाता है । 

जब मनुष्य आभ्यन्तरिक यथायेताओंके ध्यानम रक्त रद्दता है, उस 
समय वह ज्ञान ओर पौरुष प्राप्त करता है। वहद्द पुष्पकी नई सत्यके 
सवेब्यापक प्रकाशकी ओर अपने आपको विकसित रखता है, जीवन 
प्रदान करनेवाली रश्मियोको प्रात करता दे ओर उनका पान करता 
है । पह ज्ञानके अजर झरनेके पास जाता है और उसके हृदयहृ४ट- 
कर जछसे अपनी प्यासको बुझाता है | ऐसा मनुष्य एकाम्र ध्यानंस 
एक घंटेमं जितना अधिक सत्य ज्ञान प्राप्त कर छेता है, उतना एक 
वर्षेके पुस्तक-पठनसे भी प्राप्त नहीं द्वोेता । अस्तित्व अपरिमित हे, 
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ज्ञान अनन्त है और उसका उद्धमस्थान अटूठ हे | वह अपने अस्ति- 
त्वकी आन्तरिक गम्भीरतापर विश्वास करता है । वह स्वर्गीय विवे- 
कके कदापि नहीं सूखनेवाले झरनेके जलसे अजरताका पान करतादे। 

प्रतिभाशाली वही है, जो अत्तित्वकी वास्तविकताओंके साथ 
संयोग करनेका स्वभाव डाल छेता है ओर जीवनके जलका शाश्वत 
उद्भमस्थानपर बारंबार पान करता है । दुशाप्रबुद्धिकि संचय- 
प्रकार अट्ूट ओर असंख्य हैं, क्योंकि वे सबैव्यापक्ष और प्राथमिक 
द्वार है ओर इसी कारण कुशाम्रबुद्धिके काये नबीन और ताजा होते 
है । कुशाग्रब॒द्धि दूसरोको जितना अधिक ज्ञान देता है, उतना द्ी 
बह्द स्वयं पूणे होता है । उसके प्रत्येक कायके सम्पूणे छोनेपर उसका 
मश्तिष्क विस्तृत ओर वृद्धिंगत होता है । वह वस्तुओंके मम्मे तक 
बहुत अधिक पहुँचता और शक्तिकी अधिकसे अधिक सीमाको 
देखता है । कुशाम्रबुद्धि ज्ञानसे प्रचुर रहता है | वह अन्त और अन- 
न्‍्तके अन्तरको एक कर लेता हे। उसके डिए साधारण सद्दायक 
प्रयोगोंकी आवश्यकता नहीं है | वह केवल उसी स्वेन्यापक झर- 
नेसे अपने ज्ञानका जल खींचता है, जो प्रत्येक सुयोग्य का्येका द्वार है । 
कुशाप्रबुद्धि और साधारण मनुष्यर्म यह अन्तर हैः-वह आम्यन्तरिक 
यथार्थताम वास करता हे ओर साधारण मनुष्य बारी दृश्यों रहता 
है । साधारण जन विनोद-आह्ादोंके लिए भटकता है ओर वह बुद्धि- 
संचयके लिए फिरता दे । एक पुस्तकॉपर निर्भर रहता दे और दूसरा 
अपने आन्तरिक अस्तित्वपर अव्लम्बित रहता हे। पुस्तक-ब्लान 
अच्छा हे, परन्तु इसकी यथार्थ आवश्यकता समझ लेनी चादिए। बस, 
यह उसी श्रेणी तक अच्छा है । यह बुद्धिको उत्पन्न नहीं करता | 
बुद्धिका संचय-द्वार तो स्वयं जीवनहींमे है ओर यह आअम्यास 
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ओर अनुभवते प्राप्त द्वोता है । पुस्तकें हम समाचार देती हैं, परन्तु वे 
ज्ञान नहीं दे सकती | वे हमारी ज्ञान प्राप्त करनेकी गतिको तेज कर 
सकती हैं, परन्तु ज्ञानसम्पादन नहीं करा सकतीं । इसके लिए हमें 
स्वयं श्रम करना चाहिए । वह मनुष्य जो केवल पुस्तकोपर अवलछ- 
म्वित रहता है और अपने अन्दरके मौन संचय-द्वारको नहीं पहुँचता, 
उसका श्रम व्यथे है ओर वह शीघ्र ही थक जाता है । उसकी ओर 
ज्ञान नहीं खिंचता, चाहे वह कितना ही चतुर क्यों न हो । वह अपने 
समाचारोके भांडार (अथांत्‌ पुस्‍्तकीके अन्त) तक शीघ्र पहुँच जाता 
है, फिर शून्य हो जाता है और उन्हीं समाचार्रोकी बारम्बार आवृत्ति 
किया करता है | उसके कार्य जीवनकी मधुर स्वच्छन्दता और 
नवीनता नहीं रहती । ऐसा मनुष्य ज्ञानप्राप्तेकि अनन्त मारगीस्ते अपने 
आपको हटा लेता है और वह जीवनके साथ नहीं किन्तु मृत या 
नाशमान्‌ दृयोंके साथ व्यवहार करता है | समाचार समाप्त हो जाते 
है, परन्तु ज्ञान समाप्त नहीं होता | 

चमत्कृत्‌ बुद्धि ओर महत्त्वकी प्राप्ति एकान्तम पुष्ठ, विकसित, 
ओर सम्पूर्ण होती है । साघारणसे साधारण पुरुष भी यदि एकान्तर्म 
अपनी शक्तियों ओर मनोबलको संकलित करके अपने सुयोग्य इृष्ट 
कम्मेपर विचार करके उसको जँचा छे, तो वह अपनी इष्ट कामनाको 
सिद्ध कर छेता हे ओर कुशाम्रबुद्धि बन जाता है । वह मनुष्य जो 
सांसाग्कि विनोदोकी त्यागकर सर्वजनप्रियता और प्रशंसासे मुख 
फेरकर मानवजातिके हितार्थ किसी महत्‌ आदशैकों सम्पूणे कर- 
नेके लिए एकान्तम विचार ओर काये करता है, वह मविष्यदर्शी 
( भावदर्शी ) और सिद्ध द्वो जाता है। वह मनुष्य जो चुपचाप 
अपने हृदयको मधुर, पवित्र, सुन्दर और श्रेष्ठ बनाता रहता है, जो 
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एकान्तरम चिरकालपयेत ध्यान लगाकर वस्तुओंका आन्तरिक ओर अमर 
निर्णय करता है, वह अस्तित्वके न घुनाई देनेवाले सुरीडिपनसे समान 
स्वर हो जाता है, सावेजनिक गीतका स्वागत करनेके लिए अपने 
हृंदयको खोल देता है और अन्त कवि बन जाता है। 

स्व प्रकारकी कुशाग्रबुद्धिकी एक ही स्थिति हे । यह एकान्तका 
एक स्वच्छहृदय, खुले नेत्र रखनेवाछा ओर सुननेवाछा सुन्दर बारक 
है । परन्तु कोलाहछ-मुग्ध संसार जिसको वह कुशाम्रबुद्धि मोनके 
सुरक्षित द्वारंत कमी कभी ही देखता है उसके भेदकी नहीं समझता है । 

सेण्ट पाठ जो अन्य धम्मीबलम्बियोपर क्रूर आक्रमण किया 
करता था ओर अपने धम्मेका अन्धा पक्षपाते| था, बनमें तीन व्षे पयेत 
अकेला रहकर एक प्रेमप्रचुर म्मेदूत ओर मावदर्शी सिद्व हो गया। 
सिद्धाथ गौतम जो पहले एक साधारण राजकुमार था, जंगलरम छः 
बषे तक अपनी इन्द्रियासे घोर संग्राम करके अपने अप्तित्वके गम्भीर 
भदोंपर तीत्र ध्यान लगाकर प्रकाशयुक्त, शान्तिस्तरूप, मधुर, ज्ञानी 
बुद्ध हो गया, जिसके पास पिपातितहृदय संसार अजरताका ताजा 
जल पीनेके लिए आने लगा | छाऊजी जैसे एक साधारण मनुष्यने 
ज्ञानकी खोजम एकान्तवास स्वीकार किया ओर वहाँ उसने परमात्माको 
पाया जिससे वह संसतारका शिक्षक और गुरु द्वों गया। ईसामसीद 
-जो बिना पढ़! लिखा बढ़द था-बहुत वर्षोतक पद्ठाडौपर एकान्तंमे 
कुक प्रेम और बुद्धिम ध्यान छगाकर मनुष्यजातिका कल्याणकर्ता 

गया | 

ये मद्गात्मा पविन्न ओर स्वर्गीय ज्ञाकके उन्नत शिखरापर पहुँच 
जानेके पश्चात्‌ भी बहुधा अकेले रहते थे और समय समयपर बारम्बार 
एकान्तम चले जाया करते थे। महापुरुषसे भी महापुरुष यदि अपनी 
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आन्तरिक शक्तिकी बारम्बार पुष्टि---जो केवल एकान्तहीर्म हो 
सकती है--नहीं करे, तो अपनी आध्यातिक उन्नतिसे पतित हो 
जायगा और अपन प्रभाव खो बेठेगा । अपने विचारों ओर अपने 
भीतरकी उत्पादक शक्तियोंको अन्तःकरणसे समान करके, अपने 
अस्तित्वको अधिकारमें लाकर ओर स्वेब्यापक इच्छांम अपनी खुदकी 
तुच्छ इच्छाकी डुबाकर इन जगहुरुओने अनुपम शक्ति प्राप्त की और 
वे उत्पादक और कारणभूत विचारके प्रभु॒ जगदुन्नत्तिके स्वोत्तम 
कारण बन गये । 

यह कोई कोतुक नहीं हे, किन्तु एक नियम हे । जैसे कानून- 
नीतिम कोई गुप्त भेद नहीं है, उसी प्रकार उपयुक्त महात्माओँके 
जीवनम भी कोई कुतूहलू नहीं है । प्रसेक स्थितिर्म उस शक्तिका 
तोल बराबर नहीं रकखा जा सकता है । ऐसी शक्ति बहुत वर्षौतक 
वारम्बार एकान्तका सेवन करनेसे ही आती है । 

मनुष्यका सत्य वासस्थान महान मोनमें हे। जो कुछ उसके अन्दर 
सत्य और स्थिर दे, उसका उद्गमस्थान वही मोन है | तब भी मनुष्यका 
आधुनिक स्वभाव दिविध है ओर इसाहिए बाहरी कार्येग्रवृत्ति आवश्यक है | 
संसारम न पूर्ण एकान्त सत्य जीवन है और न पूणण का्येब्यप्रता। सवे 
साधारणके लिए सत्य जीवन यह दे कि एकान्तर्म शक्ति और बुद्धिको 
बटेरे ओर सांसारिक कांय्यौको योग्यतासे सिद्ध करने व्यय 
करे | जैसे मनुष्य दिनके अस्त होनेपर कामसे द्वारा थाका उस मधुर 
विश्राम ओर ताजगाके लिए घर आता है कि जिसके द्वारा बह आगामी 
दिन फिर परिश्रम कर सके, उसी प्रकार उस पुरुषको चादिए---जो 
जीवनके कामसे कृशकाय नहीं होना चाहता---कि के कारखाने- 
के कोलाहलमेंसे निकलकर थोड़े समय तक मौन ओर एकान्तके स्थिर 
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मन्दिस्मे विश्राम के। जो इस प्रकार प्रत्येक दिनका कुछ भाग पवित्र 
और उद्देश्यपूण शान्‍्त एकान्तमें छगाता है, वह शक्तिमान्‌, योग्य और 
आनन्दपूर्ण हो जाता है । 

एकान्त शक्तिमानोंके लिए हे, या उनके लिए है जो शक्तिमान्‌ 
होनेके लिए बद्धपीरिकर है । जैसे जैसे मनुष्य महत्त्वको प्राप्त होता 
जाता हे वह अकेला रहने लगता है | वह खोजनेके लिए एकान्तमे 
जाता हे ओर जिस वस्तुको खोजता है उसको प्राप्त करता है | ज्ञान 
बुद्धि, सत्य ओर शक्तिक लिए मार्ग हैं और वे खुके हुए है, परन्तु 
ये मागे शब्दशून्य एकान्त और मेनमेंसे होकर जाते हे | 
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जो अपने स्वच्छ हृदयमे प्रकाश रखता दै वही मनुष्य सबके बौचमें बेठकर 
उष्क्‍्वछ दिनका आनन्द भोग सकता है । 

यथाशक्ति अकेले रहनका उपाय करो । अपने आपपर भरोस्ता करो । देखो 
कि तुम्दारी आत्मा क्या पहने हुए है। --जाजे दवबेटे । 

आनन्दके जीवनमें म्वावलंबन अत्यन्त आवश्यक है । शान्तिके 
लिए शक्ति चाहिए । सुरक्षितताके लिए स्थिरता चाहिए । स्थायी 
आनन्दके ऐसे पदाधोपर अवरूम्बित नहीं रहना चाहिए जो हमसे 
चाहे जब छीने जा सकते हो । 

जब तक मनुष्य अपने भीतरके उस स्थिर केन्द्रको नहीं प्राप्त 
कर लेता जिस पर कि वह ठद्दर सके, जिससे वह अपने जीवनको 
नियन्त्रित कर सके ओर जिससे उसको शान्ति मिल सके, तब तक 
बह अपने जीवनको सत्य रूपसे आरम्भ नहीं करता । यदि वह उस 
चस्तुका विश्वास करे जो परिवर्त्तनशील दे, तो वह स्वयं भी बदछता 
रहेगा । यदि वह ऐसी वस्तुका सद्दारा लेगा, जो उससे पृथक्‌ की 
जा सकती है, तो उस्त वस्तुके हटाते ही गिर जायगा और चोट 
खायगा | यह्दि वह्द नाशमती ग्राप्तियॉपर सनन्‍्तोष करेगा, तो उसके 
पास सब कुछ होते हुए भी वह आनन्दकी भूखसे भूखों मरेगा। इस 


स्थाधलूंंबन । १५७ 


लिए मनुष्यको चाहिए कि वह न दूसरोंकी सहायताकी प्रतीक्षा करे, 
न उनसे पुरस्कार पानेकी इच्छा रक्खे, और न दूसेरे स्वार्थिक छामोकी 
लाल्सा करे | उसे न माँगना चाहिए, न दोष लगाना चाहिए और 
न पश्चाताप करना चाहिए; प्रत्युत अपने भीतरी सत्यका अवलम्बन 
ओर अगने हृदयके खेरेपनपर सनन्‍्तोष करते हुए अपने बल अकेले 
खड़ा रहना चाहिए । 

यदि मनुष्यको अपने अन्दर ही शान्ति नहीं मिली तो फिर और 
कहाँ मिलेगी ? यदि अन्दर सत्र कुछ रखते हुए भी वह्ठ अकेला रहनेसे 
डरे, तो फिर बाहरकी संगतिसे क्या त्यिरता पावेगा ! यदि वह अपने 
ही विचारोम ध्यान लगाकर आनन्द नहीं पाता, तो दूसरोसि मिलकर 
दुःख ओर शोकसे कैसे बच सकेगा ? ।जिस मनुष्यने अपने अन्दर 
ऐसा सद्दारा नहीं पाया है जिसके बल वह खड़ा रह सके, वह कहीं 
भी स्थायी विश्राम नहीं पा सकेगा । 

मनुष्य सत्र इस मिथ्या विश्वाससे धोखा खाते हैं कि उनका 
सुख दूसरे मनुष्यों ओर दूसरे पदाथीपर अवरम्बित है और इसी लिए 
वे सदैव निराशा, शोक ओर पश्चात्तापमें मम्न रहते हैं। वह मनुष्य-- 
प्रत्येक दशा स्वावलम्ब्री ओर मधुर स्वभाव होगा, जो अपने झुखके 
लिए अन्य पुरुषों या बाह्य वस्तुऑपर निभेर नहीं रहकर अपने हृदयरूपी 
घेरेके भीतर ही सुखका असीम भाण्डार खोज छेता है और दुःख शो- 
कका असह्ाय बलि कभी न बनेगा । जो सद्बायताके लिए दूसरोंकी 
ओर देखता है, जो अपने छुखको, अपने नहीं किन्तु दूसराके चरितसे 
तौढता हे ओर जो अपने मनकी शान्तिके छिए दूसरोकी सद्वायता"र 
अवरम्बित रहता हे, समझना चाहिए कि उस मनुष्यके आध्यामिक 
पैर नहीं हैं, उसका मस्तिष्क बाह्य जगतके परिवत्तेनोंके साथ इधर 
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उधर भटकता है ओर विपत्ति तथा अविश्रामसे परिपूर्ण होकर समु- 
द्रकी लद्रौकी तरह चंचल रद्दता हे । ऐसा मनुष्य आध्यामिक पंगु 
होता है। उसे अपने मनकी तुछठा हुआ रखना सीखना चाहिए, 
जिससे वह बिना डंडॉके सद्दोरे चछ सके ओर अवशिष्ट जीवनम लंगड़ा 
बना हुआ न फिरे । 

जैसे शिशु एक स्थानसे दूसरे म्थान तक दूसरोकी सद्दायताके 
बिना अपने बलसे चलना सीखता हे, उसी प्रकार मनुष्यकोा 
चाहिए कि वह अपने मानसिक पेरॉपर खडा रहना सीखे, अथोत्‌ 
अपने आप विचार और काय्ये करना सीखे ओर अपने मस्तिष्ककी 
शकिसे उस मार्गको खोजे जिसपर उसके चलना हे । बाहर परि- 
बर्तन, नाश, ओर अरक्षितता है ओर अन्दर सुरक्षितता और आनन्द 
है । आत्मा स्वयं पयोप्त है । जहाँ आवश्यकता द्वोती हे, वहाँ उसकी पूर्तिके 
भी बहुतसे साधन निकल आते हैं | तुम्द्दारा अमर वासस्थान तुम्दारे ही 
अन्दर है | वहां जाओ ओर अपने मकानपर अधिकार जमाओ । बद्दोँ तुम 
राजा हो ओर अन्यत्र दास द्वो। दूसेरे अपने अपने छोटे राज्यम चाहे 
सुग्रबन्ध रक्‍्खे या कुप्रबन्ध, इससे तुम तठस्थ रद्दो | तुम तो केबल 
इसी बातका खयाल रक्खो कि तुम स्वर्य अपने हृदयपर भले प्रकार 
राज्य कर रहे हो या नहीं | स्वयं तुम्हाशा ओर अखिक संसारका 
कल्याण तुम्दारे हृदयमे हे । तुम्हारे अन्तःकरण हे, तुम ठसके अनु- 
यायी बनो । तुम्हारे मस्तिष्क है, तुम उसको स्वच्छ करो | तुम्होरे 
निणयबुद्धि है, उसको काममे छाओ ओर बढ़ाओ । तुम्हारे इच्छा- 
शक्ति दे, उसका उपयोग करो और उसको उन्नत करो। तुम्दारे पास 
ज्ञान है, ठसकी बृद्धि करो । तुम्दारी आत्मा प्रकाश है, ठसपर इृष्टि 
रक्‍खो, उसे पुष्ट करो, बढाओ ओर क्रोधादिके प्रचंड वेगोंति बचाओ । 


स्थावकाबन । १०२९, 
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उसकी अचल ज्योति निरन्तर वृद्धिगत होती रंदे, ऐसा यत्न करे | 
बाह्य जगतको छोड़कर अपने आत्माम आओ | आदशे मनुष्यकी 
तरह विचार करो, मनुष्यकी तरह काये करो ओर मनुष्यकी तरद जीवन 
न्यतीत करो । अपने आपके धनी बनो और स्वयं सम्पूणे रहो। तुम्दारे 
अन्दर जो स्थायी केन्द्र है उसको ढूँढो और उसकी क्राज्ञा मानो। 
पृथ्वीका गोला सूयेको अपना केन्द्र बनाये रख कर चठता हे । उत्ी 
प्रकार तुम्हारे अन्दर जो प्रकाशका केन्द्र है उसदी आज्ञापर चल | तुम्दारे 
अन्दरके प्रकाशकों दूसरे छोग यदि अन्धकार बतावे तो बताने दो। 
तुम केवल अपने छिए उत्तरदायी हो, इस लिए अपने आपपर 
विश्वास करो । यदि अपने आपसे डरोंगे, तो तुमपर दूसरे केसे 
विश्वास करेंगे यदि तुम अपने ख़ुदके लिए सच्चे नहीं हो, तो तुम्ह 
सत्यका मधुर सनन्‍्तोष और कहाँ मिलेगा ! 

महापुरुष स्वतन्त्र मनुष्यत्वके सरल महत्तके साथ अफेला खड़ 
रहता दे | वह अपने मार्गेपर बिना भयके चलता है और दूसरोंसे 
व्यर्थ क्षमा नहीं चाहता । बह प्रशंसा और निन्‍्दा दोनोहीको, बाहर 
घूमने फिरनेसे कपड़ोपर जो धूछ जम जाती दे ओर झाड़ पोछ कर 
अलग कर दी जाती है उसके समान, समझता है। वह मनुष्योंकी 
परिवत्तेनशील अनुमत्तियोंके अनुसार नहीं चछता किन्तु अपने मत्ति- 
व्कूके प्रकाशके सद्दारेपर चलता है | बहुतसे छोग मिथ्या अशंसा और 
लोकरीति या फेशनके द्वेतु अपने मनुष्यत्वको बैच देते हें । 

जब तक तुम भूत-प्रेतां देवा-देवताओं ओर मनुष्योंके अनुशासनके 
( निगरानीके ) मिथ्या विश्वासको छोड़कर अपने आन्तरिक सत्य- 
प्रकाशपर अपने आप, एकाकी, नहीं खड़े रद सकते, तब तक 
बन्धनमुक्त, स्वतन्त्र और पूण आनन्दित नहीं द्वो सकते। परन्तु 

दु 
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आत्माभिमानको स्वावलम्बन नहीं समझ लेना चादिए। क्योंकि अभि- 
मानकी विनाशशील नीव ( ?००००७४०० ) पर खड़ा रहना गिर 
पड़ना है । जितना धमंडी पुरुष दूसरोपर अवर्म्बित रहता है 
उतना ओर कोई नहीं रहता । दूसरे लोग उसकी जो प्रशंसा करते हैं 
उसके वह अमृतकी नाई पीता रद्दता है, परन्तु जो बुराई करते है 
उससे रुष्ट होता है। मिथ्या खुशामदको वह निर्दोष बिचार समझ लेता 
हे ओर दूसरोकी अनुमतियांसे तत्क्षण ही कमी रुष्ट ओर कभी प्रसन्न 
दोता हे । इस तरह उसका छुस्ब दूसरींके हाथोम रहता है । परन्तु 
स्वावलम्पी मनुष्य अभिमानपर नहीं, किन्तु अन्दरके स्थायी नियम, 
तिद्वान्त, आदरी और संत्यपर खड़ा रहता है | इसीपर वह अपने 
आपको ठहरा हुआ रखता & ओर आन्तरिक उद्देगकी लहर या 
बाहर निन्दास्तुतिक तूफानोी+, कारण अपनी मजबूत बुनियादसे नहीं 
हटता | यदि किसी समय वढ डिग भी जाता है, तो सैंभऊ जाता है 
और अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त कर छेता है । 

तुम अपने मानसिक तराजूका बीच खोजो और उसपर अकेले 
स्थिर हो जाओ । इससे तुम अपने जीवन-कांयामे. अवश्य सफलता 
पाओगे | जिस कामपर तुम अपना मस्तिष्क रूगाओगे उसको 
अवश्य कर छोगे। क्योंकि वास्तविक स्वावलम्बी मनुष्य अजेय 
( अजीत ) होता हे । दूसरोके सहारे न खडे रहनेका यह अथे नहीं 
है कि तुम उनसे कुछ सीखो ही नहीं। नहीं, अपने ज्ञानके बढा- 
नेसे कभी मत हटो । जो भी ओर उपयोगी बात दो, उसको ग्रहण 
करनेके लिए संदेव कंटिबद्ध रहो । नम्नता और विनय कभी पर्याप्त 
नहीं होते । अथोत्‌ ये जितने आधक द्वों, उतने अच्छे । मनुष्य जितना 
अधिक स्वावरम्दी होता है, उतना ही नम्न और बिनीत ढ्वोता है | 


स्वाचलस्बन । १३१ 
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मद्ठात्माकी आत्म-प्रतिष्ठाके बराबर किसी भी राजा महाराजा और रईसकी 
प्रतिष्ठा नहीं दो सकती । वह इतना नप्न क्यों होता है? वह जानता 
है कि मेरे अन्दर जो इखरीय महत्व है, उसंके कारण में नम्न रह 
सकता हूँ | सब मनुष्योंसे शिक्षा प्रहण करो, विशेषकर सलके 
गुरुअसे; परन्तु इस सत्यको स्मरण रकखो कि अन्तिम अनुशासन 
तुम्हारे अन्दर ही है, कहीं वाहर नहीं | गुरु यह कह सकता है कि 
८ सत्यमाग यह है ? परन्तु वह तुम्हें उसपर चलने या न चलनेको 
बाध्य नहीं कर सकता। तुम स्वयं प्रयत्न करो, अपने पुरुषाथसे ज्ञान 
ग्रात्त करो और स्वयं अपने कामसे उस गुरुके सत्यकों अपना सत्य 
बनाओ | तुम्हे अपने आपपर खूब विश्वास रखना चाहिए । 

४ अपने बलसे मनुष्य बनना, अपनी आत्मशाक्तिसे महत्त्वको प्राप्त 
करना ओर प्रकाशयुक्त जीवन व्यतीत करना, यही ऐश्वर्य है। ?” 

तुम्हे स्वय॑ अपना स्वामी बनना हे | तुम अपने आपपर सरदार 
बने । खुशामद ओर नकल मत करो, बल्कि अपनेको संसारका एक 
प्रधान और जीवित भाग समझकर कार्य करो। प्रेम दूसरोको प्रदान 
करो, उसे उनसे पानेकी आशा मत करो । दूसरोके साथ सहानुर्भूति 
रक्‍्खो, ऐसी छाछुसा मत रक्खो कि वे तुम्हारे साथ सद्वानुभति रक्खे । 
दूसरोकी सद्दायता करो; परन्तु उनकी सहायताका सहारा मत लो । 
यदि छोग तुम्होरे काय्येकी निन्‍्दा करते हो, तो इसकी परवाह मत 
करो, केवल इसीसे संतुष्ट रहो कि मेरा कार्य है। यद्द न पूछो 
कि “ क्या मेरा काये छोगोकी रुचिदायक द्ोगा !” बल्कि यह पूछो 
कि “4 क्या मेरा कार्य सच्चा ओर यथार्थ है ?” यदि तुम्हारा कार्य सत्य 
है, तो उसे किसीका भी तक न छू सकेगा और यदि असत्य है, 
'तो दूसरोंके नापसंद करनेके पूर्व ही वह स्वतः नष्ट हो जाबेगा। 


१३२ आनन्द्की पार्डंडियो--- 


# #. 5६.४७, #.. ०7९० चरीीजन सन्‍रीीिज ध्यान कीसजी. हीसर १रीजरो सा 


सत्यके वचन और काये जब तक करेब्य सम्पूर्ण नहीं हो लेता, न्यतीत 
नहीं दो सकते | परन्तु असत्यके वचन ओर कार्य नहीं ठद्वर सकते, 
क्योंकि उनको वास्तव कुछ करना ही नहीं हे । तके ओर रुष्टता 
( नाराजी ) दोनो ही व्यय हैं । 

पहले तुम अपने आपको स्वतः स्वीकृत परतन्त्रताकी गुलामीसे 
मुक्त करो ओर संसारके किसी पृथक्‌ किये हुए पदार्थकी तरह नहीं 
बल्कि उसके एक उपयेगी भागकी तरह अकेले खडे रहो । भले 
प्रकार कमाई हुई स्वतन्त्रतास उत्पन्न होनेवाले इषेकों, विवेकयुक्त 
आत्माषिकारसे बढ़ी हुई शान्तिको ओर नेर्सागक शक्तिम रहनेवाढे 
आनन्दको प्राप्त करो । 

वह मनुष्य यथायेम पूज्य है जो एकाकी ओर स्वयं सम्पूणे दो- 
कर मरघट तक अपना मारी आप रचता है ओर जो लोकापवाद 
या प्रशंसाकी परवाह न करके सन्देह-स्थानीम केवल अपनी आत्माका 
सद्ारा छेता हे । 


१३-जीवनके साधारण नियमोंको 
समझना । 


यदि सत्मके सिद्धान्त ओर उम्रकी उत्पत्तिको बारीकौत्रे िरीक्षण करोने, सम 
चुम उसे अपने अन्दरसे निकला ओर विकसित हुआ पाओगे । 


--आउलनिंग । 

रक्षोंकी अपेक्षा घमंका भांडार अधिक बहुमूल्य है। मधुसे यद्द मधुरतर दे। 

इसका रसानन्द अकथनीय और अतुलीय दे । 
--दि छाइंट आफ धशिया । 

पथिक उन आनन्दकी पगड्ंडियोपर चलते हुए जो अब तक 
बताई जा चुकी हे, उनके सोन्दयर्म विश्राम लेते हुए, उनके रसा- 
नन्‍्दका पान करते हुए, यथासमय जीवनके विस्तृत मार्गके उस 
स्थानपर पहुँच जायगा, जहाँ उसका ऑन्तिम भार उसेके सिरपरसे 
उत्तर जायगा, उसकी अस्वस्थता जाती रहेगी, उसे हलकी स्वतन्त्रता 
मिल जायगी ओर वद्द स्थायी शान्‍तिंम विश्राम करेगा। इन सब आष्या- 
त्मिक आनन्दकी पगड्डंडियाम शक्ति ओर आरामको उत्पन्न करनेवाली 
सबसे श्रेष्ठ पगढंडी जीवनके साधारण नियमोकी भले प्रकार समझ 
ढेना है । जे! उसको पा छेता दे वहद्ध सारी न्यूनताये और छाव्साये, 
सन्देद् ओर घबराइटे, दुःख और अनिश्चय अपने पीछे छोड देता हे। 
बढ पूणे सन्‍्तोष, प्रकाश, ज्ञान, हपे ओर निश्चयम रहता है । जे 


१३७ आनन्दकी पग्ंडियों-- 


+ समन 


जीवनकी सरलताकी समझ लेता, जो इसके नियमोंकी आज्ञा पालन 
करला ओर जो स्वार्थपू्ण इच्छाओंके अन्थेरे मागी और पेचदार गढि- 
याम॑ पैर नहीं रखता, वह ऐसे स्थानपर खडा दे जहाँ उसको कुछ 
भी हानि नहीं पहुँच सकती, जहाँ उसका कोई भी शत्रु मार नहीं 
सकता और जद्दाँ उसके किसी प्रकारके सन्देह, लाल्साये और दुःख 
नहीं होते । जहाँ सत्यका आरम्म होता हे, वहाँ सन्देह समाप्त होता 
है। जहाँ स्थायी ओर सम्पूणे ह॒प होता हे. वहाँ दुःखदायक लालसखा 
नहीं रहती ओर जब अजर ओर अमर आनन्द प्राप्त दो जाता है » पं 
फिर दुःखके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रहता है । 

मानुषिक जीवन यदि सत्य प्रकार साथा जावे, तो बिल्कुछ सुन्दर 
ओर सीधा है; परन्तु जब तक यह्द छोभ, इन्द्रियकोद्ठपता और 
लाल्साओंकी रस्सियोसे जकडा हुआ रहता हे, तब तक सत्य प्रकार नहीं 
साथा जाता । ऐसा जीवन सत्य जीवन नहीं है, बल्कि एक प्रज्वक्षित 
ज्वर और दुःखदायक रोग है जो मस्तिप्ककी प्रकाशहीन दशाके 
कारण उत्पन्न होता है । इच्छाओंका घटाना बुद्धिमत्ताका आरम्भ है 
ओर उनपर पूर्ण अधिकार ग्राप्त कर लेना बुद्धिमत्ताकी पराकाष्ठा है। 
इसका कारण यह है कि जीवन नियमौसे बैँधा हुआ दे ओर नियमौसे 
पृथक न होनेके कारण जीवनका जिन सांसारिक वस्तुओकी प्राति 
अब तक नहीं हुई है उनकी आवश्यकता नहीं है | उदाइरणके लिए 
देखे कि छालसा या इच्छा आवश्यकता नहीं बल्कि एक विद्रोइय्युक्त 
व्यथेता है और इस लिए वह द्वीनता और दुःखकी जननी है । 
बाइबलमें एक कपूत बेटेकी कद्दानी छिखी हे। बापके धरम 
पुत्रके लिए सब कुछ वत्तेमान था, बल्कि उसकी आवश्यकतासे भी अधिक 
था; परन्तु वह घर छोड़कर चला गया। अब देखना चादिए कि सब 


जीवनंफे साधारण नियमोको समझना। १३५ 


बीबर 


वस्तुओकी बहुलता होते हुए उसे छाठसा आवश्यक नहीं थी । 
परन्तु जब छालसा उसके हृदयमें घुसी, तो वह दूर विदेश चला 
गया और वहाँ उसे हरएक वस्तुकी आवश्यकता द्वो गई । जब 
बह बहुत तंग आ गया और भूखा मरने छगा, तब उसे बापके 
घरकी ओर मुड़नेकी उत्कंठा हुईं | यद्द कद्दानी मनुष्य और मनुष्य- 
जातिके परिवत्तेनका एक अनुपम दृष्ांत है । मनुष्य इच्छाओंके पेचमें 
ऐसा फँस जाता द्वे कि वह छगातार अशान्ति, असन्तोष, आवश्यकता 
ओर छेशर्म रहता हे ओर उसकी एक मात्र चिंकित्सा बापके घर 
चला जाना, अर्थात्‌ छाढसाकी छोड़कर यथार्थ ओर सत्य जीवनका 
सेत्रन करना हे। परन्तु जब तक मनुष्य आध्यामिक दरिद्वतासे भूखा 
मरकर खूब तंग नहीं आ जाता, तब तक ऐसा नहीं करता | पहले 
छालसाके फल अथोत्‌ दुःख और कल्हका अनुभव कर चुकनेपर फिर 
शान्ति और पुष्कछ्ताके सत्य जीवनकी ओर उर्त्कंठा बढ़ती है । तब आगे 
बढनेसे अपना मुँद् फेरकर वह अपने घरकी ओरकी श्रमपूर्णे यात्रा 
करने छगता है, अथात्‌ उस साधारण अस्तित्वके बहुमूल्य जीवनकी 
ओर पेर बढ़ाने छगता है जिसमे छालसाके दासत्व, ज्वर और बुभु- 
क्षासे छुटकारा मिले । वास्तविक जीवन, सत्य ओर सारताके लिए जो 
इस प्रकार अभिवाषा होती हे उसे, ओर छाढुसाको, एक दी नहीं समझ 
लेना चाहिए। वह अभिलाषा है । छाढुसा विषय-मोग आदिकी 
प्रातिके लिए होती है ओर अभिलाषा शान्तिके लिए हृदयकी भूख 
हे । सांसारिक पदा्थीकी छालसा जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उतनी 
ही वह हमें शान्तिसि अधिकाधिक दूर हटाती जाती हे और अन्तर्म 
न केवल हम ही दरिद्वी बनाती दे किन्तु स्वयं भी संदेव असमाप्त और 
असन्तुष्ट रहती है | जब तक लछाछसाकी समाप्ति नहीं होती, तब तक 


१३६ आनन्दकी पगर्डंडियों-- 


विश्राम और सन्तोष असम्भव हैँ । सांसारिक पदायोकी मृख 
कभी सन्तुष्ट नहीं द्वोती, परन्तु शान्तिकी भूख ठृप्त दो सकती है 
और जब सब पग्रकारकी स्वार्थंक छाल्सायें छूट जाती हैं, तो 
शाम्तिका सन्‍्तोष सम्पूणेतासे प्राप्त हो जाता है । फिर पूर्ण हे, 
पुष्कछता और बहुमूल्य आनन्द विद्यमान रहते हैं | इस अत्यंत 
आनन्दकौ स्थिति जीवनकी पूर्ण छुघडता ओर सरलता समझमें 
आ जाती है और शक्ति तथा उपयोगिता प्राप्त हो जाती हे | अन्‍्तमें 
शान्तिकी भूख भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि पूर्ण शान्ति स्थिर 
ओर स्थायी होकर शरीर ओर मनकी एक साधारण दशा हो जाती है | 
वासनाओँम डूबा हुआ मनुष्य अज्ञानतासे विचार करता दे कि छाछ- 
साका दमन, उदासीनता, आहरूस्य, शक्तिकी हानि, और निर्शाबपन 
उत्पन्न करता है; परंतु इसके विपरीत यह संयम, एकाग्रता, काये- 
परायणता, शक्ति, उपयोगिता ओर एक ऐसे बहुमूल्य, प्रशेसनीय 
तथा आनन्दमय जीवनको प्राप्त कराता हे कि उन लोगोंकी सम- 
के नहीं आता जो भोग-विछास ओर बस्तु-प्रातियोंके लिए भूखे मर 
| 

स्वाथेयुक्त छाल्सासे मुक्त होनेपर मनुष्यका मध्तिष्क हलका द्वो 
जाता है ओर वह मानव जातिके लिए काये करनेको स्वतन्त्र हो जाता 
है। तब उसकी शक्तियाँ उन भोगेच्छाओकी ग्रातिके लिए-जो 
कमी तृप्त ही नहीं होतीं-नहीं दोड़तीं और उसके पूणे अधिकार तथा 
आज्ञार्म रद्दती हैं| पुरस्कार-प्राप्िकी इच्छा न रखनेसे अपनी शक्तियोको 
वह अपने कर्तेव्योके पृणे पालनमें एकत्रित कर देता हे और सब 
बांता तथा कायोको सफछता और योग्यतासे सिद्ध करता है । 

पूण ज्ञनी और पूणे आनन्दयुक्त मनुष्य डारुसाके द्वारा काये करने- 


जीवनफे साधारण नियमोंफोीो समझना। १झ७ 


को उद्यत नहीं होता बल्कि ज्वानके लिए होता है। छाल्सा रखने- 
वाला मनुष्य कार्यको तब ही करता है, जब उसमे खुदका कुछ छाम 
देखता है । जैसे बच्चा खिोना लेनेके लिए पढ़ता है, उसी प्रकार वह 
मनुष्य पुरस्कारके द्वेतु काये करता है; परन्तु सुजीनित ओर सुशक्त 
ज्ञानी पुरुष अपनी शक्तियोको चाद्दे जब, चाहे जिस आपकश्यक कार्यके 
सम्पादनके लिए एकत्र करके प्रयोगरम छा सकता है । वह आध्या- 
झ्िकताके दिसाबसे पूर्ण वुद्ध मनुष्प हैे। उसके लिए सर्वप्रकारके 
उपद्वार और पारितोषक व्यर्थ हैं। उसके लिए सर्व प्रकारकी घटनायें 
अच्छी हैं। वद्द संदेव पूर्ण सन्तोषयुक्त रहता है। ऐसा मनुष्य 
आदरशे जीवन प्राप्त करता हे और उसका र्ष मधुर, स्थिर, यथाथे 
और अटल नियमके अनुसार द्वोता हे । परन्तु अत्यंत आनन्दका ऐसा 
जीवन एक प्रकारकी सीमा है। उस यात्रीको-जो इसकी ओर 
जानेकौ चेष्टा करता द्दे-यात्रा और परिश्रम करना चाहिए। उसने 
पाद्विक छाल्साओंके देशम द्वोकर जाते हुए, उनके पेचों और 
जाडेंसि अपन आपको पृथक्‌ रखते हुए, उनको सरछ करते हुए ओर 
उनपर अधिकार जमाते हुए यात्रा करनी पडती है। उसके इस मार्ग 
बादरका कोई शत्रु नह्ीमीं है, जो हें वे उसके अन्दर ही उत्पन द्वोते हैं। 
आरम्भम यह माग बहुत कठिन ग्रतीत होता है। वह छाल्सासे भन्‍्धा 
होकर जीवनकी साधारण बनावटको नहीं देखता और इसके नियम 
उससे गुप्त रहते हैं; परन्तु जब उसका मन सरछूतर और स्वच्छतर 
दो जाता है, तब जीवनके सीधे नियम उसकी आध्यात्मिक दृ्शिम 
आने छगते हैं ओर वद्द उस स्थानपर पहुँच जाता है जहाँ उस्त उन 
नियमीका समझने ओर उनकी आज्ञाके अनुसार चलनेमे कठिनाई नहीं 
प्रतीत द्वोती | फिर मागे स्रादा और आसान हो जाता है। तब सन्दि- 





१३८ आनन्दकी पगड्डंडियाँ--- 


आए के. हल 


ग्धता ओर अन्धकार नहीं रइते ओर ज्ञानके प्रकाशसे सब कुछ 
दिखने उगता है । 

सत्य ओर आनन्दमय जीवनकी खोज करनेवाले मनुष्यकी गतिकों 
ओर भी तेज करनेम सहायता देनेवांले जीवनके उन साधारण निय- 
मेमिसे कुछ नियमापर हम नीचे विचार करते है । ये नियम 
प्रयोग बिल्कुल गणितके नियमोकी नाडे अबाधित हैं। “' प्राथमिक 
नियम ( उल्लंघन करनेवाढेको ) कभी क्षमा नहीं करते। !” 

समस्त जीवन एक है, यद्यपि इसके दरोन कई प्रकारसे होते है । 
नियम एक है, परन्तु वह कई प्रकारंस उपयोग ओर ग्रयोगम आता है। 
बस्तु ओर मनके किए पथक्‌ नियम नहीं हे । स्थूछ ओर दृष्ट पदाथी 
ओर सूक्ष्म और अदृ४ पदार्थीके लिए जुदा जुदा नियम नहीं है। सूक्ष्म 
नियम सर्वत्र एक हे। शरीरके लिए एक प्रकारका ओर आत्माके लिए 
दूसरे प्रकारका तकेशाख्र नहीं दे; एक ही हे। मनुष्य शुद्ध सांसारिक 
बुद्विमतासे सांसारिक कार्मो्म कुछ नियम या रीतियाँ देखते हैँ 

जानते हैं कि इन नियमोको भूलना या इनका उल्लंघन करना 
इमारी मूर्खता होगी ओर वह हमारे लिए हानि तथा समाज ओर राज्यके 
लिए गड़बड उत्पन्न करेगी। परन्तु वे भल करते हैं ओर यह नहीं 
सोचते कि वे ही नियम आध्यामिक ओर सूक्ष्म बस्तुआम भी लगंते 
हैं। अपनी अज्ञानता ओर अतावधानीके कारण वे द्वानि उठाते हैं । 

संसारका यह नियम है कि मनुष्य अपने आपका पालन पोषण 
करे, अपने हा्थोंसे कमाबे ओर जो काम नहीं करे उसके भोजन 
पानिका कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य इस नियमको देखते हैं 
इसको अच्छा और न्यायसंयुक्त मानते हैं ओर इस छिए संसारकी 
आवश्यक वस्तुआंको अरजन करते है | परन्तु आध्यात्मिक अस्तुआओंके 


जीवनके साथारण नियमोंकों समझनों । १३५, 


विषयर्म वे इस नियमका प्रयोग नहीं करते । थे यह तो विचारते हैं 
कि मनुष्यको अपनी रोटी कमाना बहुत ही उचित है ओर वे यह 
भी मानते हैं कि जो इस नियमसे घबराता है, वह फटे वल्न पढ़िनता 
और दर दर भीख माँगता फिरता हे । परन्तु वे इसे उचित समझ 
लेते हैं कि मनुष्य आध्यामिक रोटीके लिए भीख माँगे ओर योग्य 
बने बिना और परिश्रम किये ओर कमाये बिना ही उसे प्राप्त कर ले। 
इसका फछ यह होता है कि बहुतसे मनुष्य आध्यात्मिक वध्तुओंके 
लिए भिखारी बने फिरते हैं, अथीव्‌, आन्तरिक शक्ति, हे, ज्ञान, 
ओर शान्ति न प्राप्त करके दुःख और क्लेशर्म रहते है । 

यदि तुम्हें किसी पदार्थयी--अन्न, वस्र, सामान, सजावट 
आदिकी-आवश्यकता होती है, तो तुम किसी व्यापारीकी दूकानपर 
जाकर उन्हें यों ही नहीं मौंगने छगते हो; किन्तु पहले उनका मूल्य 
पूछते हो, फिर रुपया देते हो ओर तब वह सामान तुम्हारा द्वोता 
है | तुम इसकी बिलकुल उचित और योग्य समझते द्वो कि जितनी 
वस्तु छाई गई, उसकी ठीक कीमत दी गई ओर उसमें किसी अ्रकारका 
अन्तर नहीं पडा । आध्यात्मिक वस्तुओर्म भी ठीक यही नियम 
लगता है । तुम्ह यदि किसी भी आध्यात्मिक वस्तुका--जेसे दषे, 
विश्वास, शान्ति आदिकी---आवश्यकता है, ते बदलेम कुछ मूल्य दिये 
बिना तुम उसको अपने अधिकारमें केसे कर सकते हें। ? तुमको 
उसकी कीमत अवश्य देनी द्वोगी। जैसे तुम किसी स्थूछ वस्तुको 
खरीदते हो, तो उसके लिए कुछ स्थूल चीज रुपया आदि बदलेम देते 
हो, उसी प्रकार तुम्हें आध्यामिक वस्तुओंकी ग्रापिकि लिए भी कोड 
सूक्ष्म बस्तु कामतके तौर पर देनी चादिए। कुछ न कुछ, जेसे उद्देग 
छाल्च, अभिमान या भोग-विछास, जब तुम कीमतके तोरपर दे 


१७७ आनन्दर्की पगशंडियो- 


आर अत... +पामम नम जिन्‍मआामदकती.. 2०९५ ग्न्‍्यइकी, 


चुकोगे, तब तुम्द थोडीसी आध्यातिक प्राप्ति होगी । कृपण मनुष्य 
अपने धनसे चिपटा रहता है, उसमसे दूसरेकी कुछ नहीं देता; क्यो 
कि धनको पास रखने उसको आनन्द मिलता हे । वह शरीरके 
आरामकी आवश्यक वस्तुय नहीं खरीद करता । उसके पुष्कछ धन 
दोते हुए भी वह आवश्यक पदाथे अपने पास नहीं रखता ओर कष्ट 
उठाता है| वह मनुष्य, जो रोष, भदयाढुता, विछास, घमंड, अहं- 
कार ओर स्वपक्षपात आदि उद्देगॉंको आनन्दके लिए नहीं छोड़ता है, 
आध्यातिक कंजूस है । उसके पास किसी प्रकारका आध्याभिक सुख 
नहीं हो सकता। सांसारिक आनन्दोंका धन होते हुए भी जिनके 
वह चिपटा रहता है उसकी आध्यामिक आवश्यकतायँ और कलह 
बनी ही रूती हैं । 

जो मनुष्य सांसारिक विषयाम निपुण हे, वह न मौंगता हे और 
न चोरी करता है । वह श्रम करके अपने कामकी बस्तुर्ये खरीदता 
है और संसार उसके खरेपनके लिए उसका सम्मान करता हे । जी 
प्रकार वह्द मनुष्य भी जो आध्यात्मिक विषयाम निपुण हे, न मौंगता 
हे ओर न चोरी करता है, किन्तु अन्त्जेगतर्म श्रम करता 
अपनी आध्यात्मिक प्रातियाँ खरीदता है । समस्त संसार उसकी साघुता 
और धम्मोचरणंके लिए उसका सम्मान करता है । 

सांसारिक व्यवद्वारंम यह भी एक नियम है कि एक मनुष्य जो 
दूसरे मनुष्यकी किसी प्रकारकी सेवा अंगीकार करता है, उस मनु- 
'ब्यसे अपना नियत वेतन लेकर संतुष्ट रहे | यदि मासके अन्तर्म अ- 
यना वेतन लेनेके पश्चात्‌ वह अपने स्वामीसे कद्टे कि ५“ यथ्षपि में अपनी 
सेवाके बदलेका वेतन तो ले चुका और उससे अधिक पानेका में 
न्वायत: अधिकारी भी नह हूँ; परन्तु मुझे आपसे कुछ और भी 


ओवनके साधारण नियमांकी समझना | १७१ 


वानेकी आशा दे, इसलिए मुझे कुछ ओर दीजिए,” तो उसको ओर 
कुछ नहीं मिलेगा बल्कि वह अपने सेवापदसे हटा दिया जावेगा। 
परन्तु आध्यात्मिक संसारम छोग जितना श्रम करते हैं, उससे अधिक 
ओर जितना प्राप्त करनेके ने अधिकारी हैँ उससे भी ज्यादा, आध्या- 
त्मिक सुख माँगनेको तय्यार हो जांते हैं और फिर भी अपने आपके 
मूखे स्वार्थी नहीं समझते । सांसारिक नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य 
उतना ही प्राप्त करता है, जितना नियत हो जाता है और जितना वह 
काम करता है--न कम ओर न ज्यादा । वह जैसा और जितना करता 
है, उसका पुरस्कार भी वैसा है ओर उतना दी पाता है । जितने 
काये ओर विचार वह करता हैं, उनका उतना ही और यथोचित बदला 
पाता है । नाना प्रकारके कायम जितनी उसकी करनी जुड़ती है, 
उतना ही वह उसका वेतन पाता है। इस नियमको स्मरण रखकर 
ज्ञानी पुरुष संदेव सन्तुष्ट, तृप्त ओर पूर्ण शान्तिसे रहता है, क्योंकि 
वह जानता है कि जो कुछ मुझे मिल रहा दे (चादे विपत्ति हो चाढे 
सम्पत्ति ) मेरे कियिका वेतन अथोत्‌ फल मिल रहा है । यहद्द मद्दा 
नियम किसी भी मनुष्यकी उसकी थोडीसी भी कमाईका बदला देनेमें 
धोखा नहीं देता है । जो इस नियमकी हँसी और शिकायत करता 
है, उसंस यह नियम कद्दता है--' क्यों मित्र, तेरे और मेरे बीचमें 
क्या यद्द नहीं ठद्वरी है कि तुझे प्रतिदिन एक पाई मिलेगी, न उससे 
अधिक और न कमती ? ” 

यदि केई मनुष्य धनवान्‌ द्वो जावे, तो उसको मितव्यय अर्थात्‌ 
किफायतशारी ग्रहण करके अपने धघनकी यथासाध्य सुर्रक्षत रखना 
चाहिए, जिससे बह एक उचित ओर ययेष्ट पूँजी इकही करके उसे 
किसी उपयोगी हुनर या ब्यापारम छगा दे | धनके सम्बन्धर्म नं उसको 








१४२ आनन्वक्ती पगड्ंडियॉ- 


अधिक ढीला होना चाहिए ओर न उससे अधिक चिपटा रहना 
चाहिए । ऐसा करनेसे वह जगतर्म निपुण ओर धनी कद्दछाता हे । 
निकम्मा, सुस्त, ओर उड़ाऊ मनुष्य घनवान्‌ नहीं हो सकता | वह 
व्ययी और उपद्रवी होता हे । झीक इसी प्रकार जिसको अन्तजेगतूर्म 
अध्यात्मिक वस्तुआँसे धनी बनना है, उसे भी चाहिए कि वह अपनी 
मानसिक शक्तियोको ब्यर्थे व्यय नहीं करे, उनको मितव्ययताके साथ 
एकत्रित करे | वह अपनी जिह्मा और उद्बेगॉंको रोक रक्खे, अपनी 
शक्तिको व्यर्थ मिथ्यावाद, अहंकारपूण तके-कुतके और क्रोधादि आवे- 
गम नष्ट न करे | इस प्रकार वह बुद्धिका कोष इकट्ठा कर लेगा; जो 
उसकी आध्यातिक पूँगी बन जायगी । उसे इस आध्यात्मिक ६जकी 
दूसराकी भलाईके छिए छगाना चाहिए | इस पूँजाकी वह जितना अधिक 
काम लगायगा, उतनी ही यह बढ़ेगी | इस प्रकार मनुष्य स्वगीय 
निपुणता और स्वर्गीय धनकों बढ़ाता है । जो मनुष्य अपने अन्धे 
उद्देगो और छाल्साऔका अनुयायी बनता हे, अपने मनकी वशम नहीं 
रखता, वह आध्यात्मिक व्यथैन्ययी है, वह स्वर्गीय पवित्र वस्तुओका 
घनी कर्दापि नहीं बन सकता | 

यदि दम पर्बतके शिखरपर पहुँचना है, तो उसपर चढ़ना 
पडेगा | पहले मांगे ढूँढ़ना होगा, फिर उसपर सावधानीसे चलना 
होगा | चढनेवालेको श्रम और कठिनाइयोके डरसे या शरीरके थक 
जानेसे चढ़ना बंदकर वापस नहीं छोट आना चाहिए, नहीं तो चढ़ा- 
इंका काये सिद्ध नहीं होगा । ठोक इसी तरद्द जिस मनुष्यकों मान- 
प्िक ओर धार्मिक जीवनके उन्नत शिखरपर पहुँचना है, उसको 
अपने स्वयंके बलसे चढ़ना पड़ेगा । उसको पहले मागे ढूँढुना चाहिए 
और फिर श्रमंके साथ उसपर चढुना चाहिए | उसका किसी डर 


औवनके साधारण नियमांको समझना । १७३ 


या धबराइटसे चढ़नेके कायेकों बन्द करके वापस नहीं मुड़ना चाहिए, 
बल्कि कठिनाइयोकी जीतकर, आपत्तियोंको झेलकर और लालच 
आदिके वशीभूत न होकर आगे बढ़ना चाहिए | ऐसा करनेसे अ- 
न्तमे वह आध्यात्मिक सम्पृूणेताके प्रस्यात शिखरपर पहुँच जावेगा। 
उद्देग, लोभ और दुःखका जगत्‌ उसके नीचे रद्द जायगा और स्वरगीय 
पवित्रताका विस्तृत, मोन और असीम नभोमंडल उसके सिर- 
पर रहेगा | 

यदि किसी मनुष्यको किसी दूरस्यथित नगर या स्थानकों पहुँचना 
है, तो उसको यात्रा करनी होगी | ऐसा कोई भी उपाय नहीं हे कि 
जिससे बिना यात्रा किये ही वह वहाँ पहुँच जाय । उस यात्राके लिए 
जो जो आवश्यक साधन ओर प्रयत्न हैं, उन्हें बहाँ पहुँचनेके लिए 
करने है। पडेंगे | यदि वह पेदछ चलेगा तो उसको बहुत श्रम करना 
पडेगा, परन्‍तु धन कुछ भी नहीं खरचना होगा । यदि वह्द घोड़ागाड़ी 
या रेछगाडीसे जायगा, तो उसको शारीरिक श्रम तो कम करना 
पड़ेगा; परन्तु बह धन जो उसने श्रमंस कमाया है अधिक खर्च करना 
पड़ेगा । किसी भी स्थानपर जानेके लिए मनुष्यको श्रम करना पड़ता 
है, यह एक नियम है । यही नियम आध्यपत्मिक जगतका भी है। 
यदि किसीकी किसी आध्यात्मिक ठिकानेपर-पविन्नता, दया, बुद्धिमत्ता 
या झान्तिपर-पहुँचना हे, तो उसको यात्रा करनी पड़ेगी ओर श्रम 
करना होगा । ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे वह तत्क्षण और 
अनायास ही इन झुंदर आध्यात्मिक नगरोंको पहुँच जाँबे । उसके 
सबसे सीधा मागे ढूँढ़ना पड़ेगा, फिर आवश्यक श्रम करना होमा, 
तब कहीं अपने इच्छित स्थानपर वह्द पहुँचेगा | उपयुक्त नियम उस 
इश्वरीय मह्य नियमंके कुछ अंग हैं, जिनको आनन्द और आध्यात्मिक 


१७७ आनबन्दकी पमर्दादैयो- 
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जीवनके सम्पू्ण मनुष्यल ओर परिपकता प्राप्त करनेके पूषे जानना 
और अद्भीकार करना आवश्यक है । बाह्य जगत॒का केई भी ऐसा 
नियम नहीं है, जो अन्तर्‌ ( आध्यात्मिक ) जगतर्म ठीक वैसा ही 
प्रयुक्त न होता द्वो | जैसे बाहरी वस्तुएँ आध्याभिक यथार्थताओंकी 
छाया और उदाहरण है, उसी प्रकार सांसारिक बुद्धिमता भी आध्या- 
सिक ओर ईश्वरीय बुद्धिका प्रतिबिम्ब दे । मानुषिक जीवनके सांसा- 
रिक वस्तुआम जो सीधे ओर साधारण नियम छागू होते हैं और जिनके 
विषयम लोग कोई भी प्रश्न नहीं उठाते बल्कि उन्हें उनकी सादगी 
और सरठताके कारण सम्पूणेतासे मानते और उन्हींके अनुसार चलते 
हैं, वे ही नियम उसी झुद्ध यथाथेताके साथ अन्तजेगत॒की आध्यामिक 
वस्तुओं भी लगते हैं ओर जब यह विषय समझमें आजाता है और 
स्थूछ संसारके अनुसार सूक्ष्म सेसारम भी मनुष्य यद्दी नियम पाढठने 
लग जाता दे, तब वह यथाथे ज्ञानके समीप पहुँच जाता है। उसके 
दुःख समाप्त और उसके सन्देद्द दूर हो जांत हैं । 

जीवन एक ऐसा ख़ुछा हुआ न्याय दे, जिसमे किसी तरदके सम- 
झौतेको स्थान नहीं है । इसका प्रयोग सच्चा और अजीत तकैरूप 
है। नियम सदा राज्य करता है और नियमका हृदय अथोत 
अन्तभोग प्रैम दे । पक्षपात और मनोविकार नियम और प्रेमके विरुद्ध 
हैं। संसार किसीका पक्ष नहीं करता | यह न्यायश्लील है | जो जैसा 
करता है, उसको यद्द ठीक वैसा ही फल देता है। संसारका सब कुछ 
अच्छा है, क्याक्ति सब कुछ नियमवद्ध है और प्रत्येक वस्तुके नियम- 
वद्ध द्ोनेके कारण मनुष्य जीवनर्म उचित मार्ग ढूँढः सकता है और 
उस ढूँढ़कर दृर्षित और प्रसन्न हो सकता हे । “ मे मनुष्यपर जीव- 
नम क्या मुत्युके पश्चात्‌ भी कोई आपत्ति नहीं आ सकती । ?” ईसा- 


आजीवनके साथारण नियमाको समझना । १७५ 


मसीहने सूलीपर चढ़नेकी आपत्तिको भी श्रेष्ठ निर्दिष्ट कर की ओर 
दण्ड देनेवालोकी उपारंभ या उल्हना नहीं दिया । उन्होंने कह्दा- 
४ कोई मी मेरे प्राण नहीं ले सकता । में स्वयं अपने जीवनको 
छोड़ता हैँ। ?” इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपना अन्त कर लिया। 


वह मनुष्य जो अपने जीवनकी सरल बनाकर और मनको झुद् 
करके अध्तित्वकी सुन्दर सरलताको समझने छग गया है, सब वस्तु- 
आकी नियमवद्ध गतिको पद्चिचानता है, अपने विचार और कार्योसे 
स्त्रय॑ उसको ओर संसारको जो फल मिलता है उसे जानता है और 
उन मानसिक कारणौके परिणामोंकोी भी जिनको वह उत्पन्न करता है 
समझता है। फिर वह ऐसे ह्वी शुद्ध विचार और काये करता है जिनके 
उत्पन्न होने आनन्द, जिनके बृद्धिगत होनेमे आनन्द ओर जिनके 
सम्पूण होनेम भी आनन्द प्राप्त होता हे । पूथररम अज्ञानताके कारण 
उससे जो काये बन चुके हैं उनके जो उचित परिणाम ओर फछ 
मिलेंगे, उनकी नम्रतांसे स्वीकार करके न वह निन्दा करता है, न 
डरता हे और न प्रश्न करता है, बल्कि जगतके मेंद्वानियमके ज्ञान 
ओर आज्ञापालनमें पूणे आनन्दित रइता है । 


जैसे हम चाइते हैं वेले ही रंगके सूतरोंसे अपने जीवनरूपा 
कपड़ेको बुनते हैं. और कस्मंफल तथा भाग्यकी भूमिमें जैसा हम 
योते हैं बेला ही काटते हैं । यदि हम जैला बोते वैसा डी पाते 
और जैसा करते वैसा द्वी भरते हैं, तो हमें दुःखको प्रेमसे स्थीकार 
लक ओर जख्मी दोनेकी भी मरहम रगामा समझना 
बा || 


१४-सुखपूर्ण पर्यवसान 
नुकसान: : क : *करपुक- 
धम ही सत्यताको प्राप्त करता है, धमेको कोई भी नहीं टाल सकता । धर्मका 
हृदय प्रेम दै और इसका अन्त शांति और मधुर सम्पूर्णता है। अतएव धर्मका 
पालन करो । --दि छाईंट आफ एशिया । 


जब सोभाग्यसे तेरा काय समाप्त द्वो जायगा, तो दोष भी गुण हो जायेंगे 
और तेरे सब ब्रत ईश्वरीय प्रकाशके ब्तमें संयुक्त हो जायँंगे । 


ज-्साइटर । 
जीवनके उन्नत, पवित्र और सुन्दर होनेके कारण इसके कई प्रका- 
रके सुखी अन्त होते है | जगतम यद्यपि अपवित्रता, अज्ञानता, अश्रु- 
पात; दुःख ओर शोक कम नहीं दे, परन्तु साथ ही पवित्रता, ज्ञान, 
हास्य, विश्राम ओर आनन्द भी बहुत हैं। कोई भी पवित्र विचार 
और कोई भी स्वार्थशून्य काये अपना सुखी परिणाम उत्पन्न किये बिना 
नहीं रहता और ऐसा ग्रत्यक परिणाम एक झुखी अन्त है । 


एक सुखी और मनोहर धरका प्राप्त कर लेना एक घ्रुखी अन्त है। 
एक सफल जीवन एक घछुखी अन्त हे । एक कायेका भले प्रकार सिद्ध 
होना एक सुखी अन्त है। कृपाठ मित्रोंसे घिरे हुए रहना एक सुखी 
अन्त है । पारस्परिक विरोधोंको शान्त करना, झगड़ोंको मिटा 
देना, कहे हुए दुषैचनोका स्वीकार करना ओरे क्षमा प्राप्त कर ढेना, 
मित्रका मित्रसे प्रेम कर ढेना-ये सब छुखी अन्त हैं। उस बस्तुका 


सुस्वपू्ण पर्येधथलान | १७७ 


प्राप्त कर लेना जिसको चिरकाऊ ओर बहुत कालठसे खोजा हो, अश्रु- 
पातंसे दृष प्राप्त कर छेना, पापके दुःखदायक और घोर स्वम्से जाग- 
कर उज्ज्वल सूथप्रकाशंम आजाना, बहुंत खोजके पश्चात्‌ जीवनमे 
स्वर्गीय मागे प्राप्त कर केना-ये सब्र आनन्दपू्ण अन्त हैं । 

जो इस पुस्तकम बतढाई हुई पगर्डीडयोपर दृष्टि डालेगा, खोजेगा 

चलेगा, वह्द बिना ईँढ़े ही सुखी अन्तको ग्राप्त हो जाबेगा। उसका 
सम्पूणे जीवन घुखी अन्तासे परिपूर्ण रहेगा । जो सत्य आरम्म करता 
हे ओर सत्य प्रकार चलता है, उसका आनन्ददायक फर्लोको प्राप्त 
करनेकी इच्छा ओर गवेषणाकी आवश्यकता नहीं है | थे तो अपने 
आप उपस्थित हो जाते हैं। वे परिणामके रूपमें मिलते है । वे 
जीवनके सार और यथाथेताय हे । 

कई झुखी अन्त ऐसे है, जो केवल स्थूछ शरीर अथोत्‌ बाह्य जगत्से 
सम्बन्ध रखते हैं । वे क्षणिक होते है, शीघ्र ही व्यतीत हो जांते है । 
कई सुर्खी अन्त सूक्ष्म शरीर अथीत्‌ अन्त्जंगतसे सम्बन्ध रखनेवाे 
हैं। वे स्थायी ओर अमर होते है, वे न्यतीत नहीं होते । मिन्न-मिलन, 
भोग-बिछास और स्थूछ पदाीकी ग्राप्ति ये सब रुचिदायक और मधुर 
है, परन्तु परिवतेनशील ओर मुरझानेवाले हैं। पतिश्नता, बुद्धिमत्ता, 
सत्यज्ञान ये ओर भी मधुर हैं | ये न कभी बदरते हैं और न मुरक्षांते 
हैं। मनुष्य जहाँ जाय, वहीं अपनी संसारिक प्राप्तियाको साथ ले जा 
सकता हे, परन्तु शीघ्र ही उसे उनका साथ छोड़ना पड़ता दे ओर 
वक्ष यदि उनहीपर नितान्त निर्भर रहता दे ओर उनहीसे अपना से 
छुख प्राप्त करता है, तो जिस दिन उन पदाधीका साथ 
छूटेगा, शून्य और दुःखी हो जायगा-उसका आध्यात्मिक अन्त 
लपत्यित हो जायगा । परन्तु जिसने भआध्यामिक वस्तुओंकी प्रप्ति 


१७८ आनमब्दकी पंगडंडिया- 


कर ली है, वह अपने सुखके भांडारसे कदापि प्ृथकू नहीं हो सकता | 
उसको उनका साथ कभी न छोड़ना पड़ेगा ओर सकल भूंमडल- 
पर जहाँ कहीं वह जायगा अपनी ग्राप्तोियोंकि साथ रख सकेगा । 
उसका आध्याप्मिक अन्त आनन्दकी परिपृणेतांम द्वोगा । 

जिसने अहंबुद्धिका त्याग करके उपयुक्त स्वा्थेशन्य जीवन 
प्राप्त कर छिया है, वही भमर आनन्दम मम्न र्धता है। वह इसी 
जीवनमे, अमभीसे, स्वगैके राज्यमें, निवोणम, बहिइतमे, नवीन जेरु- 
सलममे, ओर ज्यूपीटरके आलिम्पस इत्यादिमें पहुँच गया है । वह्द 
जीवनकी अन्तिम एकता अथीत परमात्माकी जानता है | उम्तकी 
आत्मा परमात्माकी गोदम विश्राम करती है । 

उस मनुष्यक्ा विश्राम केसा मघुर ओर उसका आनन्द कैसा 
गहरा हे जिसने अपने हृदयकों छोम, छालूच, इंषो और अन्धी छाल- 
साओसे मुक्त कर लिया है, जिसपर किसी प्रकारके कडुवैपन या 
स्वाथेकी छायाका लेश भी नहीं। रहा है आर जो संसारकोी असीम 
दया ओर प्रेमके साथ देखता हुआ किसी ग्रकारके पक्षपात और राग- 
द्ेषके बिना अपने अन्तःकरणस इस आशीर्बादको देता हे-.. 

इश्वर समस्त प्राणधारियोंको शांति दें। 

ऐसा मनुष्य उस सुखी अन्तको पहुँच गया हे जो उससे वापस 
नहीं छीना जा सकता | क्योंकि यह जीवनकी सम्पूणता, शान्तिकी 
पराक्षाष्ठा ओर परमानन्दकी पूत्ति है | आनन्दकी पगडडियाँ जीवन- 


मार्गसे दूर नहीं हैं । वे निकट हैं ओर प्राप्य हैं, परन्तु स्वार्थशून्य 
अमसे इईूँढ़नेपर मिलती हैं । 





हिन्दीकी सर्वोत्तम ग्रन्थमाला 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर । 


यद्द भप्रन्थभाठा सन्‌ १९१२ से निकल रही है और इसमें अबतक एके 
एक बढ़कर ८० प्रन्थ निकल चुके हे. जिनकी तमाम साहित्यसेवियोंने जो 
स्ोलकर प्रशंसा की है । इसके सभी प्रन्थ जिस प्रकार भीतरसे उत्कृष्ट होते हैं, 
उसी प्रकार इनकी छपाई-सफाई भी दर्शनीय होती है ! मूल्य भी अपेक्षाकृत 
कम रक्‍्खा जाता है । इसके सिवाय इसके स्थायी प्राइकोको बडा भारी सुभीता 
यह द्वे कि उन्हें इसके सभी प्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं और केवल आठ 
आने प्रवेश फी दे देनेसे प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी इसका स्थायी ग्राहक बन सकता है । 

नाटक, उपन्यास, कहट्दानियों, काव्य, इतिद्ास, विज्ञान, आरोग्य आदि 
विषयोंके समान आनन्दकी पगडंडियोंकि सदह्य अध्यात्म विषयके भी अनेक प्रन्थ 
इस प्रन्थमालामें प्रकाशित हुए हें जिनमेंसे नाँचे लिखे प्रन्थोंकी जोर दम 
अपने पाठकोंको ध्यान खास तौरसे आकर्षित करते हैं--- 

प्रभावशाली जीवन 

अथीत्‌ व्यक्तित्व और उसकी प्राप्तिका मार्ग । यह पुस्तक जेम्स एलेन मद्दा" 
शयकी घमंपत्नी और उन्हीं जैसे विचार ख्खनेवाली श्रीमती लिली एलेनकी 
पुस्तक र08008॥#7; 8 0ाप्िए४00 370 90जग्र७" 8700 
पर0ज्न 0 &6द्वांग का अनुवाद है! इसमें २० अध्याय हैं--१ व्यक्तित्व, 
२ सम्यक्‌ विश्वास, ३ अल्पज्ञान, ४ श्रुतिज्ञान, ५ निश्वय और तत्परता, 
६ आत्मविश्वास, ७ पारगामिता, ८ व्यवद्ार, % शारीरिक संस्कार, १० मान- 
सिक संस्कार, ११ नेतिक संस्कार, १२ अध्यात्मिक संस्कार, १३ आत्मानवीक्षण, 
१४ मुक्ति, १५ आत्मविकास, १६ आत्मसंयम और मानसिक समता, १७ 
घतंत्रता, १८ परिवर्तन, १५ समता, २० भनन और ध्यान | अध्यायोंके नामोंसे 
दी पुस्तकमें क्या है, इसका अनुमान पाठक कर सकेंगे । भ्रत्येक नवयुवककों इस 
भ्रन्थका अवश्य स्वाष्याय करना चाहिए । मूल्य लगभग १॥) 

सामथ्ये, समरद्धि और शान्ति 

जैम्स एलेनके ही समान एक छहरं दिव्यटष्टि लेखक “डा० ओरिसन स्वेट 
मार्देन ' हैं | यह उनके “ पीस, पावर एण्ड प्लेण्टी, " ( ९8७०, र0फ़श- 
८ 70]0009 ) नामक भ्रन्थका अनुवाद है । निराश, निरुत्साह, मतप्राय और 


र्‌ 


अप्रहृद्य लोगोंको आश्वासन, उत्साह ओर संजीवनी शाक्ति देनेवाली यह अद्दि- 
तौय पुस्तक है। मूल पुस्तक जिस समय अगरेजीमें प्रकाशित हुई थी, उस 
समय इसकी इतनी माँग हुई थी कि लगभग दो वर्ष तक हर महीने इसकी एक 
आइश्ति प्रकाशित होती रही थी ! इससे पाठक इसकी उत्तमता और लोकाप्रिय- 
ताका अनुमान कर सकते हैं । इसमें १५ अध्याय दढें--१ शरीर और मन, 
२ आरोम्यका रहस्य, ३ दरिद्रता, ४ सम्पन्नता, ५ निद्रा, ६ मानसिक अवस्था 
और आरोग्य, ७ मानसिक चिकित्सा, ८ कल्पनाशाक्ति और आरोग्य, ९ आरो- 
ग्यपर विचारोंका प्रभाव, १० वृद्धावत्थाकां निवारण, १९ आत्माविश्वास, १२ 
टढनिश्वय, १३ मानसिक सूचना, १४ मानसिक चिन्ता, १५ भय, १६ आत्म- 
संयम, १७ प्रसन्नता, १८ दुःखविस्मरण, १९ जैसी करणी बैसी भरणी | 
प्रताप-सम्पादकने लिखा है- पुस्तक दर असल मनष्यके चरित्रनिर्माणकी 
दृष्टिसे बहुत महत्वपूणे है और इसका प्रत्यक परिच्छेद उत्तम भावों, उत्साहपूर्ण 
बातों और स्फूर्तिदायक विचारोंसे ओतंप्रत हैं। इसके पढ़नेसे नवीन उत्साह, 
नयी उमंग और नवजीवनका सउचार द्वो जाता है । हम प्रत्येक नवयुवकसे इस 
पुस्तककी पढ़कर लाभान्वित द्वोनेकी आशा करते दें । “” मूल्य १॥), साजिल्दका २) 
जेम्स एल़ेनके अन्य ग्रन्थ 
१ शान्तिमा्ग मू०.. &) ८ ऊँसे चाहे बैले बन जाओ 
२ आत्मरदस्य मू०. ६») मू०. %)॥ 
३ मुक्तिका मांगे मू० &) ९, सुसख ओर सफलताके 
४ विजयी जीवन मू० ।&)॥ सूल सिद्धान्त मू० मे 
पक तिका भा  7डो) १० प्रातःकाल और सायंकालके 
विचार मू०.. ॥#) 


६ जीवन्मुक्ते मू० ॥”“) ११ तल, मन, घन और परि- 
७ जीवनके महत्त्वपूणे स्थितियोंका नेता मू»... ॥) 
प्रझोपर प्रकादा मू०-_ ॥) १२ हृद्य-तरंग. मू० ॥#)॥ 
इन सब भ्रन्थोंके सिवाय इमारे यहाँ दिन्दुस्थान भरके आय: सभी जगदहके 
अन्य विक्रोक लिए तैयार रहते हैं। एक कार्ड लिखकर बड़ा यूचीपत्र 
मेंगा लीजिए । संचालक--- 
दिन्दी-अन्ध-रत्नाकर, कायोलय 
दीराबाग, पो० गिरमॉज, बम्बई 


ड्ड 


शहीय विद्यालयों, तथा सरकारी स्कूछोमें प्रयलित, 
पाख्य पुस्तकों पारितोषिक ओर पुस्वकालयोके 
लिए विशेष उपयोगी 


भारतीय ग्रन्थमाला 


“ प्रत्येक देश-प्रेमीकी इस मालाकी पुस्तकें अपनाकर, इसके व्यवस्थापक 

को साहित्यकी इंद्धिक लिए उत्साहित करना चादिए ”?। 
--सनिक | 

[ 8 पीर १7009 ० 8एढाएए साष्रदा--+घाएताएएर एंप्रग्णशा ६0 #8979 एंव 

१8000, ॥5 (6 छा07०87 ज्ञ0णोर ६72६ 86 8 0ण78, 
56 #07092007. 

१-भारतीय झशालन एपं89७ 28 97गांप्रांड08४07--- राजनैतिक 
ज्ञानकें लिए आइनेका काम देनेवाली ? और विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों “और 
पाठकोंके बड़े कामकी “ । छठा संल्करण । मूल्य ॥॥£) 

२-भारतीय विद्यार्थिविनोद भाषा, विज्ञान, इतिद्दास आदि पाव्य 
विषयोंकी आलेचना, और मातृभाषा आदि आठ विचारणीय विषयोंकी विवेचना 
“ नये ठग की रचना । “ दूसरा संल्करण । मूल्य |“) 

३-भारतीय राष्ट्ू निमोण 70687 ९७४०० फ7078-- 
राष्ट्रीय समत्याओंका “ बहुत द्वी योग्यता और स्वतंत्रतासे विचार किया गया 
है। ” दूसरा संस्करण । मूल्य ॥“) 

७-भावना---कल्याण-पथकी प्रदाशिका । गद्यकाव्य । स्फूर्तिका संचार करने- 
बाली | नवयुवर्काके लिए विशेष उपयोगी ओजत्विनी रचना । मूल्य ॥%) 

५-सरलर भारतीय शासन--लाधारण योग्यतावालाके लिए राजनीतिकी 
अत्यन्त आवश्यक पुस्तक । मूल्य ॥) 

६-भारतीय जाग्रति--70090 &फअ्रभ:९घांत९--गत सौ वर्षोका 
धामिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि इतिहास । मूल्य ॥॥८) 

७-विश्ववैद्ना--मानव समाजके भिन्न भिन्न पीडेत अंग-मजदूर, 
किसान, लेखक, बजे, विधवार्ये, वेश्याएँ, कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी 
बेदना बता रह हें। उनकी व्यथा सुनिए । कष्टपीडितोंकी वेदनाके निवारणके 
विषयमें भी विचार किया गया है | मूल्य ॥) 


छ 


८-भारतीय चखिन्तन---राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक और 
धार्मिक आदि विषयोंका मनोहर वर्णन । मूल्य ।॥) 

२-भारतीय राजख्थ--ंपठांका। ं08700--दो स्लो करोड़ रुपये- 
के वार्षिक सरकारी आय-श्ययका छ्वान प्राप्त कर भआर्थिक स्व॒राज्य प्राप्त 
क्षीजिए । मूल्य |॥) 

१०-निधोचन नियम--76०७807 (प्रांत९---व्यवत्यथापक संस्थाओों, 
म्यूनिसिपैलिटियें!। और जिला-बोडोके निवाचकों और उम्मेदवारोंके लिए भत्यु- 
पयोगी । मूल्य ॥“) 

११-घानत्रह्म वीरिणी कुन््ती देधी--एक आधुनिक आदी मदिलाका 
मनन करने योग्य, सचिश्र जीवनचरित्र । श्रीशिक्षाकी अनूठी पुस्तक । 
साधारण, सजिल्द और राजसंस्करण; मूल्य ऋमशः १॥), १।॥) ३). 

१२५--राजनीति शब्दावली ?0609) 7"७'78---राजनीतैके दिन्दी- 
अगरेजी तथा अंगरेजी-द्विन्दी पयोयवाची शब्दोंका उत्तम संग्रह । मूल्य |“) 

१३--मागरिक शिक्षा  70707:०"ए (शं08---सरल आाषामें, 
सरकारके कार्यो--सेना पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-थेंदे, शिक्षा स्वास्थ्य 
आदि विषयोंका विचार । सचित्न | मूल्य ॥) 

१७--ब्रिटिश साम्नाज्य शासन (00॥8४0प४07 ० ऐै७ 57. 
छतश/०--ईगलँंडकी तथा उसके साप्नाज्यके स्वतेत्र तथा परतंत्र उपनि- 
वशों, एवं अन्य भागोंकी दासनपद्धतिका सरल खुबोध वर्णन | मूल्य ॥”) 

१५---अद्धाउ्जलि-- यद्द श्रद्धाके पथमे पूर्व और पश्चिम, नवीन ओर 
प्राचीन, त्ली और पुरुष, धर्मी और विध्मी सबकी अचना कर रही दे । वीर- 
पूजामें प्रेरणा, उत्साह और प्राणकी मॉग की गई है । ” इसमें २५ महापु- 
रुषांके दशन हैं । मूल्य ॥”) 

१६--भास्तीय नागरिक--इसमे भारतीय नागरिकॉंके अधिकार और 
करेव्योंके अतिरिक्त, किसानों, जमीदारों, रेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थयों ओर 
अध्यापकों, मदिलाओं और दालित जातियों आदिको देशोन्नातिके लिए दी जाने- 
वाली सुविधायें बतलाई गई हैं । मूल्य ॥) 

पता--भगवानदास केला 
भारतीय भ्रन्थमाढा, इन्दावन ( सथुरा ) 

ये सब पुस्तकें “ ट्विन्दी-पन्थ-रत्नाकर कार्यालय, गिरगांव, बम्बई 'से भी 

मिल सकती हैं । 


